ळर Rd ir LEA, 
Fee ‘NVMVHe SOINGULOSTS, ळण? फल ण तः अ 
| > ap कि 
र wd O% 


aKlaha Vidyalaya 


(7० 90) 70 JojenaS 


दरक n Che 
> 
| 


ओ 
Samaj Fouह 


न | 


|] डू क ७ .६ 
6 - i 
१ © ही 

४ | [ees hd 

ke 3३ 7 « ~ 37 क 
च नी भु 
5 |) 
ट्‌ 


Sa | प्रा 


चस ® 
“= a ° 
¥ 7 व्र डा १ LM 
jitized by Arya Samej Foundation Chennai and 803 
: /. 


- 
दर 
SS 
~ र: Ee : 
हा em 
+ 
Ee) 
१ [4 ) 
> > 
® es > 
i १८८५-४७. 
शि 
~ 
०” ट्‌ 
हू 2325 =. 
~ ह 
> 
क 
हे $ 
` क शि > 
क. - हे, 


In Public Domain. PaniarRanya Maha Vidyalaya Col 


~ 


“< . 
र 


५६ 
- | 


i} f 

ग १ हिडुक्षे "भः 
एसे | एज और नित्य-नेमित्तिक क्रिया-बलोप हैं, उन संधोने सूतंशाति, 
है? | आसन-रंदि, प्राणायाम, 'चंक्रन्यास, काराङगन्वास इत्यादि सम 
| यीग्रंहोकी किये ह, इसलिये घिना योगसे हिन्हं-धन्म ठहर नहों 
भकता। ` उस योगका नाश होनेह्रीसे वर्तमान हिन्दुओं भी यह 

सत्र! 

ग! दुंगति इई हे, जो समांजक नेता वाहाण इसंनांमसे कह जाते 
: बसा भोगे, पैसा गौरवभो चु न रहा। उनके आचार व्यवहार 
चाल चलेन विगेड जानेसे कोई उनक्षी मानते नहो, कीई उन 
पेर वयसी यंदामेःक्तभी नेहो करते। इससे अधिक ब्राह्मणक 
लिये दुःखका विषय. और क्रा हा संकतूं है। चौर अपर: 
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वैस्था हीनेसे नीच भरेणोफेलोगोंका घस;एवतने अवश्यग्भावी है। 9 
हमारे संपूण शास्त्रही टिर्रेफश्विंक है-सथ्वविलोगोओ 
लिये वहिलंच्चक अरः यनन, भार 58 धं*+पागेक चंलेनवालेक लिये 
| ठोगक गूढ तातपय्य-्युक्त हे । १६न दिनों प्राय; संव कोड अटः पर 
| चारं हो जानेसे संसारभर कोशल इन्द्रिय-सुखक लिये लालायित हो 
| रहे हैं। इसी कारण योगसे” का हे, यह जाननेदे- लिग 
| 
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दि है; उने त्राह्मणत्व महीं. हे | इसलिये उनका 'पदिलेकी नाइ 


| 

| 
| वणॉकी बात छोड़े दिजीये। कोकि; समाइप्नेताली ऐसी यताः | 
| 


किसौकी भात मही होती ३१: बलाक वहतोंकी विद्वांस यंह „ 


» योगंसाधन बड़ा कंठिन/कथा हे. संसार छोड़कर 
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: शीय हितको अंनत भान बैठे इ, इसलिये “वीयसे” अध होगी 
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. या और नाना प्रकणके अनिष्ट होंगे इस मिष्या आशडाके कारण 
„ ~ भेट कोइ इसमागंसे चलनेवाला होना नहों चाहता है !_परन्त | 
३ , यथाथंसे क्या ऐसाहो है। कभी नहां। इसारे शासत्र कभी मिष्या | 
>, - हौ नहों-संकता। जनकादि राजूर्पियोंने घरमे रहकर राज- 
/ ' कार्य करते इथे जिस उपायसे सक्ति प्राप्त हया है, सांसारिक 
लीगोंके लिये चलनेको वौ राजपथ'है। उस -राजपथका 
अरतेसरणकरनेवालों को स्रौपन्नादिक त्यागकी कोई आवश्यकता 
नहों है । अर उसमागेमे किसौ प्रकारके -अनिष्टकी आशदधाभौ. | 
नहों है। और उसमागेमे किसी प्रकारके अनिष्टकी आशडाभी 
| 


~) 


नहो हे। शास्त्रमेभौ उन उपायोंका वर्षन किद्रा.गया है, परन्तु 
उप्रा उपदेश नेवल ति विदल हैं; इस -कारण एसे 
अमहापुरुषका मिलन्पू सबोके भाग्यतै नहों छोता। विशेषता 
साध वनकर लोगोंसे समान और पूजा हति होनेके, लिये आज- 
बएतेरे लोग क मटन बस्त्र पः और चिशूल चिंटा लेकर गुरु 
साजकर लो, को उगते ण उनको. देखकर कोई 
; किसी विपञ्रमे 'विश्वान नहों चाहते। भाखभी अष 
व्यवसायमे (दुकानदारौमे) परिणत इया छै; .इसलिये व्यवसा यों 

को उपदेशसे किसौके चित्तके सन्तोष या 


शान्ति 
क्योंकर हो सकती है। शान्ति क्षा धन an 
पसव-रहित इये अवांतर मनोहत्तिषया इच्छाका नाश न ग 
(0-0. शा नें हो न.) "श आ।शि “नी! 
श्र ge करनेसे जैसा पियास नहों मिटतौ, बसा सखस “आन्त 
*- द न SR € gS | 
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| 4 ८; 
| शांच्चि? या “भगवान्‌ भगवान्‌" लाखों बार न शास्ति या 
. भगवत्प्रापि नहँ होती। मन प्राणको एकायकरके भगवानको 
पुकारनेषीसे केवल उसको मिल सकता है और शान्ति होती है। 
वह मन भौर प्राण क्या है और उनके परस्पर सम्बन्ध क्या हे और .. _ 
किस प्रकारसे इन दीनोंका एकता (मेल) करने होता है, भगवान्‌ 
जौने इस गौतामे यहीौ स्पष्ट करके कहां है। 'गुरुयाक्मे विद्यास. ~ 
। ` और निर्भर करके उनके उपदिष्ट काय्यादि निठाके सांथ अयचरुण 
४ करनेसे साधक उस रहस्य क्रमसे आपसे आप समक सकता है 
ओर क्या शारीरिक क्या मानसिक सब प्रकारके कोश मिटजानेसे, 
वु सदा एक अनिव्वेचनोय शान्तिसुखु-छब्॒सव करता हे! तब 
। सनको ख्थिरताके हेत उनके ज्ञानकां विकाशः होता हे और उस .” 
. ज्ञानहौसे उनको अन्तर डि अर्थात्‌ गूढ़ तत्वों का परिचय होता है 
साधन नहों है इसलिये वह ज्ञानभौ दहों है, इस कारण 'हम- 
` सीगोंकौ अन्तदंटिनी नहं है ; *देर्फक्थे हमलोग केवल वहिलंच्य- 
हीमे चक्कराय करते है। उस ^इद पे अथ लेकर हिन्दु-प्म- 
च लीग इमारे धर्माकौ इतंनी निन्दा करते हैं और उसको 
चिरावते हैं और इर तरहका अवाच्य कुवाच्य कहते हैं। -वे लोग 
` कहते हैं कि, “दिन्ट्भचंमे रःळभौ नहों हे, क्योंकि तन्न, महा- 
` भारत, रामायण,,दुगांपाठ, योमंब्रागवत्‌ प्रश्‍ति ग्रय लेकर हिन्दु 
धर्मशास्त्र है--परन्त इन सव ध्रन्योंका विषय'क्या हे। (ली, तन्त्र 
ल्मॉ्ठ,ापरत[ल बद्नाम भत जे मजा ब्रा छत का | प्रा ह एक ००॥०। 
| “हैं; तथाच इनसे निक्ष वस्त और कुछ नहँ इ ` ररा, महा 
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भ्परत-¬-इसक्ला {विप्र झामाच्य.एक मटका सूमिकी *ख़िशी : अदः | । 

2 तिरीप, भासे बड़ाई, द्रौप्रीका बसहर (खाद ।. शस, | ` 
य र राक्षायण->इससे सौताहरपा आर छनक्षे छद्जारक खये वन्दरोंक्षी ५ 
. = लैकर रावश-भौ उाज़म्रोंक़ा.साफ अगान्‌ रामृत्दलीव्ही शख्स 

/  झल्ाड्ि। प्रा, दु्शापाठः-इसक्ना दिव्य ग्रह है कि अपनी 

> अवीलरच्यये लिवे-दी चज़एक़े साथ एक खोखी लड़ाई। प्रवां,.. 

सिवतः जोली जीजा पीर. राइ हजार । 

गो पीच साथ, उने विहार जाना" प्राश्मात्य शिक्षा चौर 

सम्चताज्ञे गुणसे घा नकाल लोग अस अहस्पराक़े विश्वास पर नॉ | 

`. चला चाहते हैं । न जिद वे सद शर्थ लेकर लोग 

२२. _ जोकि आजको अदि निशेचससक सइ घथा करे, आव ऱ 

आय्य लॉ डै।. शांज्ञ विप्नयमे : लोगों का यद्या ज्ञान न्न | 

रडे, इम्लोगभी.उन सबन लिस्दाप्नोंके अधिवाद्‌ कर॒नेको असमर्थ : 

हे'। इस सी ःकोभी थोरे भोरे दया और 

अनास्था उतपन्न होती जाड सौ दुराचारको यड बका 

हर दिखलाय जावे, दो तत्र बह कह बैठता ३ + 

रखी अपना शास्र, और षरम कश्स; णो 

हकार गोपीग्रॉके साध लीला जिया. हट तो 

. का इमीजोगोके लिये सब दोप हे नि ' खि 
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शि चमारे शास्त्रोंते यदि केबल वहिदृष्टिहोमाबशे भई. हे ; 
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, यधार्थमे ईिन्टुधसमसे ` राहा क्या ३ चयो: चैः अवः नघन्व और 
| सामान्य :विषय स्तेकर क्या कभी धर्णाशास्र हो सकता हे यरी क्या 
| समाव है :किःजो लोग आत्मज्ञानौ .सुक्तपरुष हे, म्ये ऐसे कुतसित - . 
आर. अति एणाके _ योग्य पिषय लेकर घर्याशास्र रचना /कियी - 
| है, जो रचना अरफिमची और चस्छ्याजॉके. गप मात्र हे । यह 
कभी हो-नडी'.सवाता। अव्रश्यही इस्का कोई “निगूढ़ तात्पर्य 
| हे! /लियूढ़ जानना साधन-सापेच्ष है सदगुरु उपदेशस साधन: 
सागेने उन्नतिशील साधक शास्त्रीय सय ग्रन्यहीने एकमात्र योग और 
| योगको अन्तिम अबस्था ब्रह्मच्ञानकौ कथाका अनुभव कर सकते 
| शर] खयं व्यासजीनेभौ कहा है-- ge 
| . रुप झुप-विवस्निःतस् भवती ध्यानेन यतुञ्ञास्पितस्‌ - ¬ 
सत्या निर्मचमौयताखिलग॒रो दूरीक्षता यर््म॑था। . 
व्यापित्वच निराक्षत भगवती यत्तौर्थ-वाचादिना 
. चन्तव्यं क्गदीश ! तदविकदातादोषचयं संतुक्ततम्‌ ॥” य 
9. अर्थात्‌ तम रुपडविवल्वि'त दो, जले ध्यानसे जो तुम्हारे 
| ऋजी आना रुप्रकी.ऋत्पना करलिया है; तुम “अखिलसंसारके गुर हो और 
Es ब्राणौके पार ही, इसने स्तुति अर्थात्‌ खवके दारा तुन्हारा उस 
| अनिष्धेचनौयताको दूर कर द्या है; और सब्मेव्यापौ हो, इसने 
| तोथयात्राद्कि दारा तुम्हारे उस (र्भ्वव्यापकता नाश किया है; है 
| जगदौश | 'हमारे किये इये इन तौनो विकलता दोषोंको चमा 


bl सामनी खोकार बगत १/ कल्या 
| त्री वाणौके पार है भौर जो सब्यब्यापी है उसकी वह वेद-पराणादि 


4 
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शास्त्रमे कल्पनाके रीरा इत्त-पदादि-युक्त साधारण सतय सपा 
वोलकर वर्णन करके दूषित किया है। इससे स्पष्ट प्रमाण होता! 
है कि, हमारे समग्र शास्त्र हो रूपकालंकारसे आच्छन्न है! | 

7 कारण उस रूपकालंकारको बिना?दर्शाय शास्त्रका वास्तविक 
तातृपय्य कोई नहों जान सकता । और क्या कहें, केवल बहि- 

ध च अथे इस गौताहीक किसी किसी स्थलमे भगवद्‌-वाणौका 
गलन्नण्य भौर विरोध दिखाइ पड़ता। ` परन्तु वासविक तावपर्व्या 
जाननेसे सहज रीतिपर उन सब्रोंको मीमांसा होती है [> यथा 
उपदेश देनेवालके अभावस और उस गूढ़-मर्के न जाननेके कारण 
हिन्दु-घन्म का इतना एडन इभा है और शाखे शोगोंकी न 


. अग्रसर इये हे. , “04. * 
ह डं महात्माक्षे क्पासे'हमलोग आध्यात्मिक अये ; 
= इये हे, उनके प्रतिसूततियु्ष नीता खरिदनेत दो | दाम 


वेशो लगती हे । ˆ 
र अमल f ER, 
LO रिग 
ies हि अ 
स्पा: न > प्रकाशकस्य. Ife: >> 
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सौमद्भगवङ्गतायाः _. 
आरणः । | 


अखर्डमख्लाकारंव्यापत वैन चराचरम्‌। -.  : , _ ` 
तत्पदं दर्शितं येन तसो शौ गुरवे नमः 
७ गुरुरविश्वेश्वर; साचांत्‌ तारकं ब्रह्म निस्रितम्‌॥ ˆ ` 
Ee यी इूयय्री वाय ~अ ; लि 

शुक्लास्वरधर विणुं शशिवण 'चतुभुजम्‌। 
प्रसन्नवदन ध्याचेर सब्व विश्नो पशान्तये ॥ १ . . 
नारायण नमस्तत्य नरसेपै नरोत्तमम्‌, ` 
" देवों सरखतीच्चव वतो जधमुदस्थिन्‌॥ २ कर 

=~ व्यासं वशिष्ठशप्तारं शतचा; पौचमंकल्मबम्‌। ˆ | 
पराशरात्मजं वन्दे शकतात तपोनिधिम्‌॥श | 
व्यासाय विशदुपायः व्यप्सदपाय विशवे । 
नमो वे ग्रह्मविधये वाझिशाय नमी नसः ॥ ४ 
6-=Publ hs) 3: Te Vidyalaya Collectioi 


| „= अफाललीचन; शग्धभगवान्‌ व 


रश 


"¢ - रकती 
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° शीगोपालल्लप्णाय नमः । र 

मौ अस्य औभगवद्नौतामालामन्तस्य यौभगवान्‌ वैदव्याञ्चक्षिः 
भशष्ट्प्छन्द्ः श्रीक्षण: परमात्मा देवता अशोज्यानन्वशोचस्त' प्रज्ञा 

- करदा भाषसे इति चौजं सर्व्यचकान्‌ परित्यण्य मामेक शरणं व्रज्ञति 
शक्ति: अहं त्वां सब्देपापेभ्यी मोचयिष्यासि भा शच इति कौलक 
नैनं छिन्दन्ति शखाच्यि नेनं दति पावक इत्यकुष्ठाम्यां भसः। न 

. चलें क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुत इति .तरज्वनिभ्या नम: । | 
अच्छेद्यीऽयमदाद्चोऽयमल्लेद्योऽशोष्य एदच इति मध्यमाम्यां नसः।` 
नित्यः सर्व्यगत: स्याशरचलोऽयं सनातन इत्यनामिकाभ्यां नम: । | 

पश्य से पार्थ रुपाणि शतुशी$य सहखश इति काईनिष्ठाभ्यां नमः । | 

-_ .> नान्मविधानि दिव्याशि नाना -वर्णाज्रतीनिच इति करतलप्हाध्यां | 
नमः॥ इति करन्यासः॥ . `- £ 

नैनं छिन्दन्ति ्रख्राणि सैनं दहति पार्विक इति शृद्याध नमः। 


साएत इति शिरसे खाच्चा ।. अच्छः 


. न चेनं लोद्यन्त्यापी न शोषयति सा 
चोऽयमदा्योऽयसल्ञे्ो ऽजगवं एवस इति शिखाये बपद्‌। ` नित्य: 
सव्यगत: स्थाणरचलीऽयं सनातन - इति कवचाय इ" । श्य से | 
पां कपाणि शतशोऽथ सहलश इति नेत्रत्रयाय वौषट । ह । 
विधानि दिव्यानि नानाबर्णा्ततौ निचि भाय फट्‌। यौक्तण- | 

) प्रौत्वयपाडे विनियोगः ति बंदादियास: ४ ` ` ``, 


मणका बह 


Ts क्‍्यिरवायवा तो बोझ ह. कयते क्षी cton 
20-0-शव्वमत GRR षः र Beas Ei 
क हीने घह समभामे बाता है | ल सुखसे | i 


a 
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चं पार्थाय प्रतिवीधितां भगवता नारःयणेन खर्य 


व्यासेन यथितां पुराणमुनिना सध्ये महासारते! 


अदं ताय्रतवर्षिणॉ ' भगवती सष्टादशाध्यायिगीस्‌' 

स्स्व त्वामनुसन्दधानि भगवही ते सवदेषिणोंम्‌ ॥ १ र 
नसो$स्तु ते व्यास विशालवुद्े : 
फुंझ्ारविन्दायत॒पतनैच ।-. EE 
येन त्वया भारतते लपू: स 
प्रज्वालितो ज्ञानमय: प्रदीप: ॥ २८४ 

पपरन्नपा रिणाताय तोचवैचेकपाणये ।: 

चानसुट्राय कृष्णाय गौतारुतदुलेन्यैन। ॥ ३ 

सर्व्वोपनिषदो गादौ दोग्धा गोपाखनदनः । 

पार्घोबत्सः सुध्आऑज़ा दुग्धं गौतारतं महत्‌ ॥ ४ 

वसुदेवसुतं देव कंसचावूरमद्दनम्‌ । 

देवको परस्पनन्दं कण वरदे गंगरगुरुम्‌ | ३ 

भीपद्रो तटा जयद्रथजला भान्वारनीलोत्‌ पला 

शल्ययाइवतौ छपे वहनी कणन वेलाकुला। 

अद्वत्यामदिका्यंघोरमधेरा दु्योधनावत्तिनी 

सोचौर्या खल पाण्उचेशरणनदौ कीवत्तंकः केशव: ॥ द 


| सा मत हि, हि व्या द. 


| = शरनेसे कुछ गछ 


‘ 
७ च | 


| 
| 
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पाराशर्यवचः, सरोजममलं गौतारयंगन्पी तृकटं । 
नानाख्यानककेसरं हरिकथासंवोधना,वोधितन्‌ । 
लॉके सब्जनपद्पदेरहरह: पेपीयमानं सुदा | 
सयाइभारतपच्जं कलिमलपरध्य,सिं न; श्रेयसे ॥ ७ | 
हे { 


सूकां करोति वाचालं पश्न लक्षयते गिरिम्‌। 


७ _ -यतृशपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ ८ f 
~ “ये नझावरुथेनदरसद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यै; सवे | 
बेंदे; साक्षपदक्रमोपनिषददे्गायत्ति यं सामगा: हि 


ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्चन्ति यं यीगिनो स्‌ 
क: यान्त न विदुः«्रासुरगणा देवाय तसे मंस एट. | 
® हर र } 


. प्र क प्र 
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अवतरणिका । 
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| र बच / 
ओंसमड्वागवन्नीता--साधनकौ पहिली अवस्थासे आर 


| कर साधकके चितसे-जव जैसा प्रश्न ठदय होता है और आम- 
र पराप्त होनेसे आपसे आप उन सव प्रग्नोंकी जैसी मीमांसा होती 
“है, संपूण गोतामे रुपकालंकारकेः दारा वही प्रकाशित इभा हे: 
अज्ञ'न (शरीरस्थ पांचोतक्तका वीचमे नाभि-पद्न-स्थित तेजक्तरत्व 
पूछता है और ग्रौसगवानजी (आजाचक्रास्थ कूटस्थ चेतन) उन + 
|सवोंका मोमांसा करदेते हैं। साधनमै परहत्त होनेके समय, प्रवृत्ति, *: | 
| पक्षोय दश इन्द्रियां और उनूके दहरेकके<३9' प्रकारकौ प्रहत्तियां पथ 
एतराएके (चित्तके) दुग्थोंधनादि ये एकशो पुच,/साधकको साधनः 2 
|सागसे निहत्तकरनेके खिये.निठत्तिपचौय पत्च-पाण्डवकों (पांची: ` 
वचक) साथ करुचेत्रमे (२हरूप रणचेत्रमे) युद्को लिये खड़े होते _ 
|&। यही करुपाण्इवका महासमर है.। , ्ठतराष््र (चित्त अन्धा 

है, इसौ कारण व इस लड़ाईका विवरण स्यसे (दिव्यडडिसे) 

जानता हे। यही श्रौमप्नगवद्गोताका तातृपर्य्य है। 

अन्तम वक्षव्य यह हैकि, इस अन्तदृष्टिके आभास पढ़कर मानो 

| कोई न समरे कि कुरुचेचके व्रिलक्षल लड़ाई इईहो नहोंथो, « 

| श्य अव्नुन आदि कोई शरौर धारण पूर्व्क वर्तमान नहों थे , 
सुबहौ कवि-कल्पना है। परन्तु सव यघाथं है, करुपाण्डवसमर यथा 
झशीभ्म नअ दसी यिथीये ह) १०हनलोगीकी? नाई चिरणे /0॥£०0 


हि. 


नीर. दे: “5 


च f 


Digitized by Arya Samaj FoundatibfiChennai and eGangotri 


पूष्नक सनुष्यसमाजमे वर्तमान थे। तब क्या अन्तर्दृष्टिके | 
कष्टकल्पना है, वहभी नहों। इसारे जितने शाखीय यन्य हेर 
चऋषिगणसे प्रकाशित हैं। क्या जाने उनके सुख-निःछत दाउ. 
ऐसी है कि उनके त्रीतामाधहो अपनी अपनी व | 


Se ICS PES 


अंधग्रहण करनेको समथः है। + अटक 
अनल —— 
यी ; - 
६! 
धर न 
चु he $ ह 
कः 
~ 
ड़ 805 ध्‌ टर र 
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आं तत्‌ सत्‌ । 


का का Ci 


श्रीसट्भगवङ्गीता।. . 
प्रथमोऽध्यायः 
तरार उवाच। 7 की = 
चन््चेद्वे कुरुचेचे समवेता युयुतृसवः। ` ॐ 
मासका: पाण्ड्वासब्र किसकुव्वेत सत्य ॥ १॥ 
अज्ञत्र उवाच। ' व्य | 


हट्टा तु पाण्डवार्नोकं व्यूढूं दुर्य्याधनस्तदा.! 
'आचा्चसुपसङ्गःम्य राजा वचनमत्रवौत्‌ ॥ २ ॥ 


| ताड, उवाच ` हे सञ्जयं धर्खचेचे कुरुत्तत्रे युय॒तृव्सव' म 
| योडुमिच्छन्त: ) मासका (मत्पक्षीया:) पाण्डजाय़ एव समवेताः | 
॥( मिलिता: ) [ सन्तः } किम्‌ अकुव्वतू ॥ १॥ 

| तराष्रने कहा। है सञ्चय, धर्मा-चेव कुरुत्तेत मै यदाच 

[3५ हमारे और पाण्डवके यी्ांगण इकड ही दा करते है ॥१॥ $ 


-0 हम फेजीज (पाझरत) > ०।००१' 


"त ह क | 
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: पश्चैतां पाण्डुपुचाणामाचाण्थ मदती चस॒म्‌ । 
ब्यूढ़ां दुपदपचेण तव शिष्येण घोसता ॥ ३ ॥ 
अच शूरा महेष्वासा भोसाज्ज,नसमा युधि । 
युयुधानो विराट द्रपदय सहारथः ॥ ४ ॥, 
४ष्टकेतु्चे कितानः काशिराजय वोय्यवान्‌ । | 

__ पर्रजित्‌ कुन्तिमोजय शेव्यद्य नरपुङ्गवः ॥ ४ ॥ | 

` युघासन्युद्य ,विक्रान्त उत्तमौजाय वोथंवान्‌ । | 
सौभद्रो द्रौपदेया सव्मे एव“ सहारधा:॥ ६ ॥ 

_ रचनया ब्यवस्थितं) इहा तु तदा. राजा दु्यांधन, आचार्द/ 
(द्रोणम्‌ ) उपसञ्जभ्य वचनम्‌ अन्नवीत्‌ ॥ २ ॥ म 
सञ्जय ४ कहा। पारवक्ी सेना व्यूइरचना देखकर रा 

दुष्योधनने द्रोणाचार्यक निकट. जाकर कहा ॥ ३ 
है आचार्य, तद शिप्येण धौसता टरपदपुचेण ( | 


4 


म र्‌ रष्टद्चेन, 
व्यूडां,पार्छुपत्रायाम्‌ एवां महता चमु" पश्य ॥ ३ ॥ le 
` है गरो आपके शिप्य बुद्धिमान माज पुत्रके दारा व्युड-रचर्ग उ 


किये एए॒ पाण्ड के पवोंकी बड़ी सेना .३खियो॥ ३॥ 


९ Oo ही 
, भगवद्टी बल गज तातूपव्य और सज्ञबादिक विव ॐ 
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अस्माकन्तु विशिष्टाः ये तात्रिबोध दिजोतत्तस । 
नायका मस सन्यस्य. संक्षथ तान्‌ ब्रवीसि ते ॥७॥ 


अच ( सेनायाः ) शूराः .महेष्वासा; (महाधन राः ) यधि (यथ) 
भौ माञ्चुनसमा युयुधानः ( सात्यकि ), विराटश, महारथ; द्रपदय 
शष्टकेतु:, चेक्रितान:, वौय्यवान्‌ काशिराजय, प॒रुजित्‌, कुन्ति- 


भोजय, 'नरपुडधव: ( नरश्रेष्ठः ) शेव्यय, विक्रान्त युधासन्य्॒च वोद्य- 
| वान्‌ उत्तमीजा: च, सौभद्रः ( अभिमच: ), द्रौपदेयाय (द्रौपदी- 
| तनथाय ) [ एते } सव्वं एव महारया:॥ ४। ५। ६ ॥ ` 


ये सेनांदलय्रे महावलौ महाधनुषघारी यच्च मे भीम और 


| अये नक समान युयुधान € साब्यकि ), विराट, सइारथ द्रुपद, 
॥ एषटकेत, चेकितान, पराक्रमी काशिराज, / पुरुजित, कुन्तिभोज, 


नरो मे श्रेष्ठ शैब्य, वित्राशाली युधासन्य, पराक्रमी उत्तमौजा, 
सांसद (अभिमन्धु) भौर द्रौपदौक्षे पाचो पुत्र ये सव महारधी 


है॥8 ४४ ६॥ | छठ 


है दिजोत्तम, अस्माकन्त॒ ये विशिटटा: ( प्रधानाः) मम सेन्यस्य 


| नायकाः; तान्‌ निवोध ( अवगच्छ ) ; ते ( तब ) संज्ञा ( सम्यक्‌ 


जानाथ ) तान्‌ व्रवीमि ॥ ७॥ 
है दिशोत्तम, हमारे सेना से जो जो प्रधान, मेरे सेना 


| के सेनापति हैं--उन्हे जानिये, आपके जानने कै ' लिई 
>) ४) Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectioi 
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., और भी बहुत से बोर हैं, वे सब युच्च से समर्थ €॥ <॥ [ 


20-0.॥ PubCT हीइ भन) 3 8 


उ 


“भवान्‌ भोष्य कणं क्प समितिजल्ञयः । 


- अन्य च बहवः शूरा मदथे त्यत्ताजोविताः 


अश्वत्थामा विकणं सौभदत्तिस्तवैव च ॥ ८ ॥ 


नानाशर्त्रप्रहरणाः सव्वे युदविशारदा; ॥ ८ ॥ ` 
अप्यासं तदस्माकं बलं भीसाभिरच्तम्‌ । 
पंव्याप्त त्विदमेतेषां बलं भौसासिरक्षितम्‌ ॥१०॥ 


"RR ERR SP PSNI 


भवान्‌ भीय कणय सल्रितिन्नयः ( युद्गजेता ) छपर अश्वत्थामा 
विकण्च तथैव च सोमर्दीत्त..( सामदत्तुपत्र: मूरियवा: )॥ ८ 
आप, भौ'म, करी, युद के जीतने-हाले छाप, अद्वत्यामा, विकर्थ 
आर भूरिश्रवा वे सव हैं ॥ ८॥ क “| 
सदय त्यक्जीविताः ( जीवितं त्यक्तमध्यवसिता ) नानाशस्व 
प्रहरणाः अन्धे च दव; शराः {सन्ति] (ते) स्वे यु्षिशारदाः ॥९॥ ¦ 
सेरे लिये जीव-त्याग करन-वाले, नाना शखर से युट-करने-बाले 


सत्‌ ( ताइशयोरयुन्नासाप ) भौषासिरचितम्‌ अस्माकं वजम्‌, 


अपच्यापनं ( विपचसेखं प्रति योइभ्‌ असमर्थं) भौमाभिरचितम्‌] 
उठ त॒ एतेषां ( पाण्डवानां ) बलं पथ्याभन ( समम्‌ ) ॥ १०॥ | 


25 se ¢, 
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| अयनेषु च सब्बषु यथाभागमवस्थिताः 
सीझभेवाभिरचन्तु भवन्त्‌; सव्व एव दि ॥ ११ ॥ 

| सस्य संजनयन, इषे कुरुवडः पितामहः 
सिंहनादं विनद्योच्चैः शहं दक्षौ प्रतापवान | १२॥ 
ततः शङ्कास भैय्येथ्व पणवानकगोसुखाः । 
सचसेवाभ्यन्यन्तं स शब्द्सुसुलोऽभवत्‌ .॥ १ / 


[शव -सेनादल सै युह मे] असमर्थ हैं ; परन्तु भौम से रचित इनकी - 
( पाण्डवो «कौ ) थे सेनादल समथ हें ॥ १० ॥ 

० सन्वंषु अयनेप ( व्यूहप्रवेशदारेपु ). येथाभागम्‌ (विभक्तां खां 
खां रणभूमिम्‌ अप॑ रित्यज्य-) अवस्थिता; ( सतिः ] सत्व एव भवन्त 
सौममेव भभिरचन्॥ ४२ ॥ 

व्यूह कै प्रवेथ सागेसे यथा-भाग खड़े होकर आपलीग भौष हो 
को रचा कौजिये॥ ११॥ ' .` 

प्रताप्ज़ान्‌ करव: पितामह: { भीपः5) तख इषं संजनयन्‌ 
- (० उव; सिंहनादं विनद्य (कृत्वा) शष्ट द्यात १९॥ | 
| कुरुओं के पितामह प्रतापी भी उनके ( दुस्थाध नके ) सन्तोष- 
उत्पादन करके धकार श्च्दसे सिंइनाद कर शह वजाते भये॥१२॥ 

ततः श्या; च भेर्यः च पणवानकगो सुखाः सहसा एव अभ्य न्य न्त 


( वादिताः ) स शब्दः तुसुलः ( महान्‌) अभवत्‌ ॥ १३। 
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ततः शखेतईयेयुक्त मदति स्यन्दने स्थिती |. 
साधवः पाण्डवे व दिव्यौ शड प्रद्मतु॥ १४ ॥ 
पाच्चञन्य' हृषोकेशो दैवदत्तः धनस्जयः। | 

_ पौरड द्यौ मदां भोसकर्न्मा हकोदरंः ॥१५॥ | 
ˆ अनन्तविजयं राजा कुन्तौप॒त्रो युधिष्ठिरः । | 
नत्कु्सचरेवय सुचोषमणिपुष्पकौ ॥ १६॥ ` | 
काश्य परभेप्वासः शिखरडो च महारथः 
ष्ट्युन्नो विराटयू सात्यकिस्ापराजितः ।१७॥ | 
डुपदो ट्रीपदेयाङ्ग सब्बेशः एथिवोपत | .| 

` ` सौभद्र मात्राः यज्ञान्‌ दधः एयक्‌ उथक्‌॥ श्‌ 


,तिश्षक पीछे गक्ष, सेरि, पणय; आनक्र और गोमुख इत्यादि 
बाजे एक वारगी वज उठे; वह शब्द सहाय होकर सवभोर 


4 


व्याप्त 'हो गया ॥ १३ || - 


की धन. 
ततः शेते: हमे: यत्र महत खन्दने (रघे) स्थितौ माधव; | 

पाण्डवय एव दित्यौ भढ प्रदभ्तु; ( वाद्ग्रामासतुः) ॥ १४। ' 

र इसके अनन्तर चेत वेरण घोडके महान रघपंर बैठे ह्र. 
७०. EON DUNT err vy soya 0०९०४ 
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स चोषो धात्तराष्ट्राणां हदयानि व्यदारयत्‌ । 
| नभञ्च एथिवीचञ्चेव तुसुलोब्यनुनादयन्‌ ॥ ९८ ॥ 


च्चपौके्ः पाचजन्यं, धनप्नयः देवदत्त भौसकर्मा हकोद्र 

I | महाशडंपौरूु', कुछौपवः राजा युधिषिरः अनन्तविजयं द्रौ 
नकुलः सहदेवश्च सुचोषसणिपुप्पकौ - [ दघ्नतुः} ; . परमेष्वास 

(महाधनुर्धरः) काश्य, महारथः शिखण्डी च, एटद्युलः, विराटय 

अपराजितः साथकिय, ट्रंंपदः, द्रीपदेयाय, महावाइः ` सौभग्य 

| इ प्रथिवोपते, सव्वश: ( स्वं एवं ) पथक प्रवस्‌ शडान्‌ द्रः ॥ १५ 
१६। १७।०१८। 

| ० त्रीक्षप्णजौ पाचजन्य ङ्भ, अज्ज न देवदत्त शह भौर चीर-कस्मं- . 

करनेवाले हकीदर पौंडुन्ममक महाभरङ्ग वताते भये। छन्तीप॒च 

राजा युधिष्टिर अनन्त-व्लिय, नकुल सुघोष और सहदेव मणि- 

॥ युष्पकनामक शष्ठ :बजाते भये। और महाधनुषघारी काशिराज, ` 

द | महारथ शिखण्डी, इषटदयुख, विराट, अपराजित सात्यकि, हुपद, 

| द्रौपदीक्षे एबगण और महावाह सुभद्रां ततय {अभिमन्यु ), है 

« | यूचिवीपते, ये सब प्रथक्‌ प्रथक्‌ शक बजाते भये ॥१५॥१६॥१०॥ए१प्या 
नभव परधिवीद्धैव व्यनादयन्‌ तुमुलः सः घीष. ( शङ्वनादः ) 

सात्तराष्ट्राणा छदयानि व्यव्शरयत्‌.॥ १९! ` 

__ आकाश और प्रथिवी प्रति-ध्वनित करते इए जिस घोर शब्द 


ने एतराष्र क पुत्रों का हदव को विदीण कर दिया | १७॥ ० 
( O;in Reblic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectioi 


" Digitized by Arya Samal Foundihigfichennai and eGaNBo ] 
अथ ब्यवस्थितान्‌ देंद्दा धार्त्तराष्ट्रान कपिध्वज: । | 
प्रदत्त शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः-। | 
इशोकेशं तदा वाक्यमिदसाह मद्दोपत ॥ २० ॥ 
अज्व'न उवाच। , धं 
सेनयोरुभयोमंध्ये रथं स्थापय सैऽच्युत ॥ २१ ॥ 
ब्रज्ञदेतान्निरोचे;च्चं योचुकामानवस्थितान्‌ - 
कैमेया सह योडव्यमरिमिन्‌ रणससुद्यसे ॥ २२ ॥. 
योल््मानानवेचषेऽच्चं य एतेऽ् समाराता;। | 
धात्त राष्ट्रस्य दुव्युचेयुंब प्रियचिकीर्षवः ॥। २२ ॥ 
है भहोपते, अथ शखरसस्याते प्रहत्ते [संति] वा पिध्यज्ः 

.( अकेनः ) घाचंराष्ट्रान्‌ 'व्यबस्थितान्‌ ( युद्धो ्यो गेन सितान्‌ ) ह 
घन: उद्यस्यः (उत्तील्य ) तदा षौकेशम्‌ इदं वाक्यम्‌ आह ।२०॥ - 
7 है राजन्‌ इसके 'जनन्तर शख-पात से प्रहत्त होने पर तुम्हारी 


i एचलोगोंको युद्धोद्योग में स्थित देखकर -कपिघुज अज्ञान तव परर. 
हे | चढ़ाकर यौकप्पं जी से कहा ॥ २०॥ 4 


५; उ एवाग्‌ निरीचे, शिन रणसमुद्यत्ते कै; सह सया. यो 
2G-0.In 0/८06 हनिय 


॥ संन्नंय उवाच । 


एंवमुक्ती हृषोकेशो गुड़ाकेशेन भारत । | 
॥ सेनयोरुभयोमंध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
| भौषद्रोणप्रसुखतः सवेषाच्च महोचिताम्‌ । 
|| उवाच पार्थ पश्थ तान्‌ समवेतान्‌ कुरूनिति ॥२य॥ 
| ततापश्चेत्‌ स्सितान्‌ पार्थः पितुनथ पितामहाच 2 
॥ आचार्य्याच्मातुलान्‌ स्ातुन्‌ घुचान्‌ पौचान्‌ सखी स्तथा। 
| श्‍वशरान'सक्षंदर्य व सेनयोरुभयोरपि ॥ २६ ॥ 


^ 806 
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| समागताः ( तान्‌ ) योव्समाब्रांन्‌ अहम्‌ अषेचे; ( तावत्‌ ) उभयोः 

व सेनयोः मध्ये मे रचं स्थापय ॥ २१।२२।२३।। . 

ट अज्व'न ने कहा । है अच्युत जव तक इम, युद्॑-करनेकी इच्छा 

॥ से अवस्थित उन्हे देखें कि इस संग्राम ने हमको किनके कनके 

री साथ युद करना पड़ेगा, [ और ] यश मे कयुजि दुर्य्योधन के प्रियः 

र्र. काछी “जो लोग यहां युश कौ इच्छा से आय इकाई भये हैं उन्हे 

| देखे', तब तक दोनों सेनाके बौच मे इसरा रथ खड़ा रकक्‍्खों 

, ॥ २१॥ २२।।२३॥ न 

सञ्जय उवाच? है भारत, गड़ाकेशंन (-गुड़ाका' निद्रा, तस्याः 


ईशेन जितनिद्रेण) [ अज्ज नेन] एवम्‌ उक्तः हपौशेशः उभयोः _ 
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तान्‌ समोच्य स कोन्त य: सव्धान्‌ 
कृपया परयाविष्टो विगोदनिदसत्रवोत्‌ ।। २७ प 


सेनयोः मध्ये भोणद्रोणप्रसुखतः सूर्वेपां च महीच्तां [रा 


[ सनम्‌ लेः] रथोत्तमं स्थापयित्वा “हे पाथ एतःन्‌ समवेतान्‌ 
प्रभ्म्र” इति उवाच ।। २४ ॥ २५ ॥ - है 


» „सञ्जय कहा। हे भारत, प्रन्ञ'न से वेसा कहे हुए चवी वेश 
सोना सेना के वीच मे भीप्र-द्रोण-प्रमुख सब राजाओं के | र्‌ 
उतकट रथको खडा करके यह कहते भये कि “है पार्थ इका 
ह+ इस कुरु सैनाको देखो ॥ २४ ॥ २५॥ ¦ 

अश्र पाथः तत्र सितान्‌ उभयोरपि सेनयोः पितृन्‌ 'पिता 


आचार्यान्‌ मातुलान्‌ सातुन्‌ पुत्रान्‌ पौत्रान्‌ तथा सखोन च 
सृश्ठद्य एव अपश्यत्‌। २६॥ | 


अनन्वर अत्यू न तहां खड़े इंए दोनों सेनाही के पिढव्य, पित 


मह, गुरु, मामा, खाता, पुत्र, पोच. स्वर, सं 
खा तथा. 
दवैेखने मये ॥ २६ ॥ to 


-अपया आविष्ट: विप्रीदन्‌ [ सन्‌ | इदस, अत्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
बच कुन्तीपुच वे सव वधयो को [ रणस्थल भे ] उपस्थित 


| की! 
Le) ल 
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।६ष्वेमान्‌ खजनान्‌. कृष्ण युयुत्सून्‌ समवस्थितान । 
सोदन्ति मम गात्राणि सुखञ्च परिशष्यति ॥२८॥ 
ह शरीरे मे रोमहषेश जायते। ' 
स्त्रंसते स्तात्‌. वक्‌ चैव परिदह्यते ।२९॥ 
कैध्न च शक्नोम्यवस्थातु' स्त्रमतोव च मे मनः।- ८० 
सित्तानिं च पश्यामि विपरोतानि केशव ॥२०। 


| ` चुव्जःन उवाचः है कृष्ण, युयुततून्‌ हलान्‌ खजनानू सम्तव- 
मु दृष्टा मम गाबाणि सौद्धच्ति सुखं च परित्यप्यति ॥ २८॥। 


१. अर्ज्ब न ने कहा । है कृपण, यद कौ इच्छा से खड़े इए इन 
एप गीं कौ देख मैरे एक एक अङ़्ों मे सौथली छूटती हैं ओर मुख 
तासुखजाता है।। २८ ॥ 
मे ( मम,) शरीरे पैपशुयय॒ ( कम्पय ) रोमहपेथ ( रोमाजय ) 
; ; "इस्तात्‌ गाण्ड़ौ वं खंसते, त्वक्‌ च परिदष्मते एवं॥ २९ ।। 
मेरे शरीरभे.कम्प्र होताहै और रोवे' खड़े होतेहे, हाथसे 
| गास्ट्रीव धनुप गिरीजादीहे और स्वचाभी देहमाना रही है॥२९॥ 
ही हे केशव, अवस्थातु च न भङ्गोमि, भे अनश घसति इव) 
` वविप्रोतानि निमित्तानि च पश्मानि) ३० ; 
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ने च येयोःनुपश्यामि इंत्वा खजनमाहवे । ४ 
न काह विजयं कृष्ण, नच राज्यं सुखानि च i 
कि नो राज्येन गोविन्द किंभोगैजवितेन था ।६ 
येषामर्थ काङ्ितं नो राज्य' भोगाः सुखानि च i 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्यक्ता धनानि च । प 
“ आचाराः पितरः पुत्रास्तवेवं च पितामहा: ॥३ 
मातुलाः शवशराः पोताः श्यालाः ss 
एतान्न इन्तुमिच्छोमि घृतोऽपि मधुसदन ॥ ३४ 
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य इतो: किन्न ठे ह 
 निष्यघात्त राष्ट्रानु नः का प्रीतिः स्ाच्जनाईन। 
है केशव, सैं अव और नही खड़ा रह सकताङ्ग', 
घवड़ाताहे, विपरीत लचण सब देखता हु ५ ३० 
_ आहवे ( युद्वे ) खंजनं इत्वा श्रेयय न अनुपश्थालि ; ह. 
[ अइ] विश्यं न काढे, राज्यं च सुखानि च न [ काह ]॥ ३४, 


) __ सेयामसे खजनको मारकर कच्याप नह देखते, ह क्ष ! 
. उदन जयभी नहों चाहते, राज भौर सुखभी तहो चाहत ॥ ३१|. 
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(पभेवाअयेदस्मान्‌ त्व तानाततायिनः । 
स्मात्र वयं न्त्‌, घात्त राष्ट्रान्‌ खवान्धवान | 


जनं दि कथं इला सुखिनः स्याम माधव ॥२६॥ 


इ काङ्ितम्‌, 'आचाय्यां, पितरः, पुवाः तथा .एब च पितामहाः 
मावुला:, शराः, पौबाः, श्यालाः, तथा सम्बन्धिनः, ते इमे प्राणान्‌ 

[नानि च त्यक्ता.( त्यागमझ्ीक्ृत्य), यथे अवस्थिताः ; ( अतएद > 

श्वः (अच्याकां ) राज्येन विं, भीतैः जीवितेन वा किम्‌? इ नधः 

| हर दन, भहीकते किन, वेलोवबराच्यख हैतोः अपि घ्रतः ( अयान्‌ 

EE : ) अपि एतान्‌ न _इन्तुमिच्छाभिऽः है जनाईन, घात- ` 

| राष्ट्रान्‌ निस्य नः (अस्माकं ) र प्रीतिः खात्‌ ७ ३२।३शीरशाइशी  < 

है गोविन्द, जिनके लिये राज, भोग और सखकौ इम कांचा 

करते हैं, वेही आचाव्य, पिढव्य, पुत, पितामह, मासा सशर, 

पौच, शाला भौ सम्बन्धीलोग धन आर. प्राण त्यागकर युद्धने खढ़े- 

4६ ; राज और भोग लेकर हम. को, क्या मारना और ( विना 

खजने ) प्राय रखकैसी का करना है? है महतूदन ये लोग | 

चाहे इस नारंगे तोभी हम, एथिवीक बात छोड़: दीजिये, तिन* 

$ लोजक राजकैलिग्रेसी इनवी मारनेकी इच्छा नहीं करते; | 

१| $ जनाईन एतराष्ट्रके पुत्रादिकी मारनेसे इम लोगो कौदया 


व) भख होगा ॥ ३९ ॥३३॥३४॥ ३५॥ ` 
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आततायिनः एतान्‌ इतरा अस्मान्‌ पापम्‌ एव आय्रयेत ; EE 

वयं . .खदान्धवान्‌ धात्तराष्ट्रान इन्तु न ॒प्रर्डा: ; हि (यतः | | 
माधव, सजनं इत्वा कथं सुखिनः स्थाम ( भवेम ) ॥ १६ ॥ 

. [वषक्षे लिये उद्यत] इन शतुती' को मारकर हम टू 
केबल पापहीका भागय होगा, इसलिये हमलीग ख़बन्ध छठ 

* पुचादियों को सारना नहों चाहते ; क्यीकि--हे माधव, खन 

,सारकर. कैसे हमलोग सुखी होवेंगे॥ इद ॥* | 


* इन्द्रियां और उनकी प्रहत्तियां पश्चतत्वका खजन हैं ; ३ 

` इन्द्रियोंकी नाशौ करना है, तो शरोर घारणका कया 

जौवके सन्य, भोग इन्द्रियही दारा सम्पादित होताहै; इसलिये गा 

इन्द्रियां न रहे तो सुखादिका भोंग क्यौन करेगा? इस | 

-आव्मज्ञान शून्य जौवक़ा आत्मज्ञान साधनमे परिल प्रहर 

. नहीं होति--यहहाल अर्न्दनके इस वात चितसे _ i 

 &॥ यथाधेमे, इन्दियोका संयमच्ष साधनका उद्देशच १ 

[3 न कि उनका सव्या विनाश . उद्देश्य है.। उ परन्तु आ र 
$, ` जीव यह नहीं जागता, इसालये उसका यर भूडाई r 

चः हवां जोक देखो ]। 

* जौषभावकी यहडरभी सटा 8 ; कोकि _ पिर 

/ उतूनामक नरकसे जो उद्धार करता है वरी पुन्न हे । £ 

5C-0.In Pufie a 6 गि 
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३ यद्यप्येते न पश्ञन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलच्षयछतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥.२७॥ 

काथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्यात्रिवत्ति तुम्‌ । 

र कुलचयक्कतं दोषं प्रपश्यद्भिजनाईन ॥ २८॥ 


क्र )। इसलिये पृत्र-जों पुरुष समृजाधारस्थित कुण्ड लिनोकी 
दतन्य करके विणकर पादपप्मम ( चाज्ञा-चक्रस्थितकूटस्थमे ) श्प 

ऑफ करतह, वहीं प्रवोषरप ( उतकट ज्ञान स्वरुप) पुत्रप्राभ होतें 

| और वह औन्ठखो सात पीढ़ी उपरको आर सात पौढो नीपेकी 

ग उसी. पुचक्षे हारा” नरकसे तरजाती हे “० यथाथमे आदाधयस .. 

ब ( आंत्मज्ञान-साधन प्राणायास्प्रदिके दारा) वश्सविक पिण्ड:दान- ` | 

f कर सम्पादित होता है और इसी लियें भगवानने ररा अध्यायमे 


ई भ्ञ्ञनको खधर्यभे प्रदत्त होने और खितप्र्ञ होनेके लिये « 
१ उपदेश किया है । : 


| _ यद्यपि जोभीपहतचेतसः एते. कुअचयक्तत दोषं नित्रद्रीकें च 
| पातकं न पश्यन्ति, हे जनाई न; .कुलच यछतं दोषं प्रपश्यन अख्ाभिः 
| अयात्‌ पापात्‌ निवर्तितुम्‌ कथं न जेयम्‌ ?॥ ३०॥ ३८॥ 


यंदिच लोभसे'भषमतिः होकर थे लोग कलकाचय और मिद- 


3 ड्रोइको पातक नहों देखते, [परन्त) है जनाइंग/ फुलका चय 
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कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधव्याः सनातनाः 

घच नष्ट कुल छत्स्रमधस्रोऽमिभवत्युत ॥ ३2 
अधन्माभिभवात्‌ छण्णु प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः 
स्त्रोष॒ दुष्टासु वाष्ण'य जायते वर्णसङ्करः | ४० ॥ 
सङ्करो नरकायैव कुलप्रानां कुलस्य च । 
-पदन्ति पितरोह्येषां लुप्रपिण्डोदकक्रिया: ॥ 8 5 


PN Sor EE NN RI 


च्य प - १ }-- 


..  होनेक दोपकी देखकर झामको इस पापसे fe 
5 निह 
$ क्यों न होब॥ ३७॥ इ८ | त्त शेनेका 


घम नट [सात] अधव्म: ङ { 
भवति ॥ ३९ ॥ डक) डा 


म 


केलका चय होजेसे सव सनातन ] 
धर्केश्ों हानि होनेसे अ रड कोनात 


डोजाताहै ॥ इ९॥ उ [वाळी ] संपूर्ण लभे 


हू (० जलर्सियः प्रदुष्परन्ति; हे वाश 
इाचु (सतीषु) वणंसडर: जायते ॥ ४०॥ 
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कुलघ्नानां व्रणसङ्करकारकीः । 


[तसाद्यन्त जातिषस्मोः कुलघर्न्माच शाश्‍वता ॥४२॥ 


PRIESTS 


। हं; है वाखंय ( हश्णिवझोइव ) खरीवींके व्यभिचारिणी -- 
॥निसे वर्णसद्धर उत्पन्न होता है॥ ४०॥ _ 
सङ्गरः ( वर्गंसद्धर ) कुलघानां कलस्य च नरकाय एव (भर्वात) 
f जुघधपिण्डोदकक्रिया: ( लुपाः पिगडोइकक्ियाः येपां ते ४-८ 
रः प्रतन्ति छि ॥ ४१॥ 


 वर्णसङ्र कुलघावियो'की और कलकीभी नरकका कारण 
|वाहै5 उनके पितरी'को निय सुप्तःपिण्छदक-क्रिया होनेसे 
(क-पौतहोताहे॥ ३१४. - . 


कुलघ्नानाम्‌ एतैः वणसडस्कारके: द्रीषैः शाद्वताः (सनातनाः) 


५८ 


जाव ॥तिधस्मा: ( वण्धस्माः ) कुलधर्माश उत्साद्यन्ते ( लुप्यन्ते ) ॥ ४शा 23८ 
| कल-नाशको का इन सच वण सद्र करने-वाले दोषो'से 
हातन वण घ्य और कुज-घरन्म सब + जीप छोनोतेहें॥ ४₹॥ ` 


क वाक्षविक £धर्क” सदा एकही होना चाहिये; परन्त॒ ९० र 
इन्दियॉ के विषयों से प्रेरित होकर धसका नानाव खकार | क 
है,और धर्म लाप होनेका ऐसी झुठी आश्छा भी करता 


( १७ वां अ० ३६ द्योक और उसकी टोका देखो - 
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उतूसन्नकुलधर््माणां मनुष्याणां जनान | .. 
'नरके नियतं वासो भवतोत्बनुशयुम ॥8२॥ 7 


४ क्स || 
अहोवत महत्‌ पापं कत्तु व्यवसिता । हि 


यट्राच्यसुखलोभेन चन्तु' खजनसुद्यताः ॥ ४४ 
यदि मामप्रतोकारमशरत्रं शस्त्रपाणयः । 

-~षात्तराष्ट्रा रणे इन्युस्तन्मे चेसतरं भवेत्‌ ॥ ४१] 

. है जनाइन, उत्सन्नकलघगमाणां सनुष्यानां नियत नरके 

सवति इति अनुशयुम ( शुसवन्ती वयम्‌ )॥ ४३॥ * 

५ हे जनाइन, लुप्त कुल-धब्म-वाएं मतुप्योंका अवश्य नरक मै 

होता है, ऐसा सुनते हॅ ॥ ३३॥ 


, भहोचत ( कडम ), वयं महत्‌ पापं कर्त व्यवसिता, 
( यत्मात्‌) राज्यसुखलीसेन रःजनं इन्तुम उद्यताः ॥ ४३॥ ˆ 


£| 


अहो, इम-लोग. सहापाप करने मे प्रदत्त भये, क्योंकि: र्‌ 


३ 


i 


| A ° 


१ F ह 
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| सञ्चय उवाच । 


[वसुह्वाञ्ज्‌ नः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४६ ॥ 
इति अञ्ज्‌ नविपादयोगः । 


| री धात्तराप्रगण युइ से इमं सारंगे तो यछ भी हमारा बड़ा 
| ल्यागकारौ है ॥ ४५ ॥९ 

| सञ्जत्र उवाच । घअत्जुनः एवम्‌ उक्का संख्ये ( युञ्ज) सशरं 
क ॥[पं विरज्य, शीकसंविग्रमानसः (शोकाकुलचित्त:) [सन्‌ ] 
'॥घोपस्थे ( रथोपरि } उपाविशत्‌ ॥ ३६॥ .. - 

म! सज्य,ने कहा! अम्यन' इस मकार कह कर संग्रान से धनध 
[णको व्यागकर शोक से सन्तप्तमन हो रथपर पैठ गये॥ ४६ ॥ 
इति अज्लुनविपादयोन: 


जि ज+++5++++++व्घ+++_++_++_«+नननह8झनल्‍हनौन 5 टॅ 
: = इन्द्रियोंभ्ने विषयों सै अति आज्षषण्त होनेसे जीवको. ग्रसौ 
रच के भाव उत्पन्न होता है। इसने ड़दाइरथे वहत्‌ डा 
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दितोयोऽष्यायः | 


——— 


सञ्जय उवाच । ` 


तं तथा छपयाविष्टमशुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाव्न्रसुवाच मधसदनः ॥ १॥ | | 
खीभगवानुवाच । “डू 

कुतस्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम । | 
अनायजुष्टमखर्यसकी त्ति'करमच्ञ'न ॥ २॥ 


बज़य उवाच। सधमूदन:, सथाःजपथा आविस अग्र प 
कर्मचण' विषीदन्तं त॒म्‌ ( अञ्दुनम्‌ ) इद दाक्यम्‌ उवाच ॥ १! 


यौभगवान्‌ उवाच। हे अन, वि : 
५. विषमे ( एताइशसदधटे ) शात 
उदम्‌ अनार्यजुष्टम ( अनार्यसेवितुम्‌ ) अखइसम्‌ ( अधसंती 
अशी चिंकरं ( अयश्स्तर ) क i 
-0.In िका०ग शा] Panini Kanya Maha a ect 
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प्य सास्म गसः पार्थ नतत्‌ त्वय्युपपव्यत । 
' शुद्र छदयदीब्बेल्यं त्यक्वो तिष्ठ परन्तप ॥- ३ ॥ 


अच्न ने .उवाच । से 
र भौभमहं संख्ये द्रोणञ्च मंधुसदन.। 
: प्रतियोत्यासि पूजाद्वरिसदन ॥ ४॥ _ 


| यीौसगवांन्‌ कहा। हे अव्नू'न ऐसे सईट मे यह भंनार्यसेवित, 
अर्ग और कौरतिनांशक मोह तुम्हे कांसे. उपस्थित इभा ॥ २॥ 
है पाथ, लव्यं ( कातय्य ) भाव्म गम: ¦ एतत्‌ त्वयि न उपपद्यते 


॥ हे पाथ, कातरताको चित्तम भर्त स्थान दो, यह तुम्हे (तुम्हारे) 
य्य नहीं है; है शव्की सन्ताप दैनेवाले, हृद्य की -त च्छ दुध्व- 

"ता. छो ककर उठ खड़े हो ॥ ३॥ 

| अन्त्‌नः उवाच। हे अरिमूदन ( शव॒विमईन) मघसूदन, कथम्‌ | 
शु संख्य ( यव ) पुजाही भर्म द्रोण प्रति इपुभिः ( वाण: ) 
ीव्यामि आध ॥ - 


५ अब्व'नने कुद्दा। कार 
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गुरूनहत्वा हि सदानुभावानः । 
खेयो भोकु'भैच्यमपोद्द लोके । 
इत्वाथ कामांसु गुरूनिद्देव | 
भुज्नौय भोगान्‌ रुधिरप्रदित्धान ॥ ५॥ | 

न चेतददिञ्ः कतरन्नोगरौयो 
“=  यह्दा जयेम यदि वा नो जबेयु:। | 
. यानेव इत्वा न च्य 
स्तेऽवस्थिताः प्रसुखे घात्त राह: ॥ ६। 
चोग्य भीषण और ट्रोणाचाव्य के साथ संग्राम भे कैसे 'वायोंस ५ 


गे॥४.॥ 


_ मेडावुभाषानू गरुन्‌ अहत्वा हि६'ह लोके सैच्ष्यम्‌ अपि | 

: ४; › गदन्‌ इला त॒ इह एव रुधिरप्रदिग्धान्‌ चर्थकामान्‌ र 
ˆ भज्जीय॥५॥ र ग 
; महानुभव गुरुंधोंको न मारकर इस लोकम भिघासे 


करना भी नियय येयः है ; परन्तु गुरुभ्रोंकी इस लो कमे द । 
लिप अथेकौ कामना से व्याप्त भीगोंको भोग न होगा ॥ ५॥ | 
DON TN ri पपस्क्बिशशण--- { 
* प्रणवीषनुः शरोद्यात्मा ब्रह्म वच्नच््यमुचते । - 4 
अप्रमत्तेन वेजव्यं शरवत्‌ आस भवेत्‌ | इति ध्यानविन्दर्पा 
>-0.In ५००४७ षामा लि 


NE 


यो अः ] सेता । २३ 
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एच्छामि त्वां घस्मसंमूढ़चेतां: 
यच्छ य: स्यानिसित ब्रहिःतन्म 
शिष्यस्त ऽहं गाधि सां त्वां प्रपत्नम्‌ ॥७॥ 


| नः (अस्माकम्‌) कतरत्‌ गरीयः एतत्‌ चन विद्य: ; यत्‌ वा 
[म यदि वा ( अथवा ) नः (अस्यान्‌) यवेयुः। यान्‌ इत्वा. नैव__. 
_ |जीविषामः ते चात्तराष्ट्रा: प्रमुखि अवस्थिता: ॥ ३॥ 

इमलोग उन्हे जीते या पे लोग इसकी जीतें ; इन दोनोंमे 
| नसी, बात उत्तन है, यह भी हम नहीं जाहते, जिनकी मारकर 
“लोग जीना नहों चाहते ह, सोई घतराइके वेटे सामने 
डे हेज दता ` य 

कापंग्जरदोपीपहतखभावः ( कार्पण्ं [ कुलचयक्तत: ] दोषथ 
. क्यासुपतः खभावी यस्य सः) घर्च्यंसंमूढ़चेता: ( अइं ] त्वां 
“कामि, यत्‌ थे येयः स्यात्‌ तत्‌ नियितं, वू, अं ते शिष्यः, लां 
[मां ाधि॥०७॥ । 


| चित्तकी दौनता औ कुलचयक्षतदोप रुप वुद्धि हकर 
र धर्म-विषय मे बिसूदचिच मै आपसे पूछता हू कि जी मैरे ._ 


अ० ३५ वा चोककौ टीका 
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- ( अपनयेत्‌ ) [तत्‌] नचि अपश्यामि ॥ ८॥ 


0.॥ २५७. हए कह Kanya Maha Vidyalaya Colle oi 
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न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्‌ 

यच्छो कसुज्शोषणसिन्द्रियाणाम्‌ । | 

अवाप्य भ्ूमावसपत्नस्ब | 

राजय सुराणार्साप चारधिपतग्रम्‌॥ ८ 

ree सज्य उबाच। | र 

.... एवसुक्ता षीकेश गुड़ाकोश; परन्तपः । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्षा तूष्णीं वभूव इ 
जिवे कल्याण हो सो निययकर उपदेश कौजिये, जै आपका 
हव चापफेश्रण मे. माया इ, सु भको शिक्षा कीजिये ॥ ७. 
सूमा ( एथित्यां ) असपबस्‌ ( निष्कस्टकस्‌ ) ऋतष' (२ 


- राज्य ( तथा) सुरायामपि आधिपत्यु्न अवाप्य यत्‌ ( करन) 
इन्द्रियाणाम्‌ उच्होषण' ( अतिशोपणकरं ) शोकम्‌ अपर 


इस लोक से शवुरहित सखइराज भर देवताऑका चा 

भी प्राप्त झोनेसे जो हमारे इन्दियॉके उच्छेदकरमेवाजे शी 
झरकर सक, सो इस कोई वात नहों देखते $ *॥ ८॥ | 
a RD 3335 | 


{ 


* आत्मराज्य ( आव्माके राज्य ) स्थापन करणेस | 
होगा, या मनोराब्य स्थापन करनेसे आच्छा होगा? जीव" 


74] 


© _ 

> 
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तमुवाच दषौकेशः प्रदसक्षिव भारत | 
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीद्न्तमिदं वच; ॥१० ॥ 


यौभगवानुबाच । 6 


अशोचानन्वशोच स्व॑ प्रज्ञावार्दाय भ।षसे । ही 
गतासूनगतासूञ्च नानुशोचन्ति पण्डिता ॥११॥ 


सञ्जय उवाच। परन्तपः गड़ाकेशः हृषीकेशम्‌ एवम्‌ उदव टॅ 
[ अहं ] नःयोत्खे इति गोविन्दन्‌ उक्ता तूणो वसव ॥ ९ 

सञ्चयने कहा । शत्॒तापन गुड़ाकेश ( अव्ञःन) इपीकेश से 
एसा कह कर “इम्‌ उदन करगे” ऐसा गोविन्दको कह कर 
चुप होगये ॥ २५ द पड 

हे भारत, चपी केळ प्रहसन्‌ इव ( प्रसन्नसुख: सन्‌ ) उमयौ 
सेनयी; मध्ये विषौद्न्तं तन्‌ इदं दच: उवाच ॥ १०॥ 

है भारत, चपीक्षेश क्त'ण'चन्दर हासते हये दोनो सेनाके वोचसे 


विपादयुक्ष अज्ज/नसे यह वचन वोर्ल ॥ १० 


शौमगवान्‌ उवाच । ` त्वम्‌ अशोच्यान्‌ अन्वशोच: प्रज्ञावादान्‌ 
(प्ज्ञाबतां पण्डितानां वादान्‌ ) भाषसे च; गतासून्‌ ( खतान्‌ ) 
अगतासून्‌ ( जीवतः) च ४ अनुग्रोचन्ति ॥ ११ 
शीभगवान्‌ 'ने कहा । जो शोक करनेक्षे योग्य नहों उनका 
नुम्‌ शोक करते छो और फिर विवेकियो कौ नाई वार्ता करते 


-0.॥॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Yicialaya be 
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. त त्ववाह जातु नासं न त्व' नेमे जनाधिपाः 

न चव न भविष्यामः सन्ने वयमतःपरम्‌ ॥१२॥ | 


« 


- . 'हो। पर्डितलोग + जो मरगग्रे या जोते छै उसका शोक नहीँ 
करते ॥ ११॥ | 
अक जातु न भासम्‌ इति तु नेव [तथा] लं न [ आसीः इवि 
न ] [ तया ] इमे जनाधिपाः न [आसन्‌ इति ग] ; अतःपरं सब 
वयं न मविप्यामः [इति] च न एव ॥१२॥ 
इम कभी नहं थे ऐसा नहों, इसीतरछ तुमभी नइ थे सोभी 


* “पर्डिताः समदर्भिनः” जो लोग.समदशौ छ बडी एरय! 

हैं । केवल शा्रके पठन-पाठनसे वह समदर्शिता नहीं होती। | 

सपराणान्‌ पञ्च बैदान्‌ शास्राण विधिधानि च । | 
जालाप्यनान्म वित्तेन नारदोऽतिशुशोच ॥ 
वैदाभ्यासात्‌ परा तापचयमावे ण शीकिता। 


परन्तु वेदाध्ययन | 2 


निन्द्रा और गव्वसे उन | 
-0 लि कहे औ)ain Panini. Kanya Maha खतन ती | 


| हक 4 (१ Ng 


] श्य भमः] गीता । १७ 
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| 'देहिनोऽस्मिन. यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। 
| तथा देच्दान्तरप्रापिर्धीरस्तत्र न सुह्यति ॥१३॥ 


| नहो ; ये सत्र राजाभी नहीं.थे ऐसा नहों ; फिर आगे हम सव 
| न होंगे ऐसाभी नको *॥ १२॥ 


ही 
व यथा देडिनः अस्मन्‌ देहे कौमार यौवनं जरा, देहान्तरप्रापिः 
ग] तथा, तच धीरः न सुत्तति ॥१३॥ 


देछोक्षी जैसा! इस देहम वाल्य यौवन और दवडता होती. है; 
ह| देान्तरप्रामि भयात्‌ खत्युभी वे साइी{ अवस्था भेद भात्र] इं ; 
`| इसूणिये बुद्धिमान लोग देह-छूटनेते मोहक नहं प्राप्तहोंते ॥१३॥ 
- Tr OR Tne SR » र) ३. cf 


Cn tt 207, 
` # ज्ञानकौ चचुसे जन्मा अत्य्‌, नहों है. परन्तु इमलोय 
| जो कुछ देखते हैं वे.सब-केवल विकार है। असा वायुसे जल- 
| विस्वको उत्पत्ति; और उस वायुका वाहर होनेसे विखका 
आकारभी नाश होजाताहे, परन्तु ज्ञिस जलसे वह. उत्पन्न होता 
| इ, 'उस्का' नाश नहीं होता, वेसाही देणा नाशसे देहीका नाश 
| नहीं होता। महा काल स्थिर है, वह कालरुपसे चटस्य होकर 
| चद्धल होनेसे “हम्‌” इत्याकार ज्ञान होता है।, “हम” “तुम” 
जवतक, तघतकःही यह #सव नाशमान दिखाई «पड़ता, "इम्‌ 
` “तुम्‌? नाश होनेसे सबही आत्मा-संबही रह्म। अतएव तवृ | 


| किसी को उत्पत्ति और नाश नहीं रहता । . ४ 
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भात्रासर्शाखं कौन्त य शौतोप्णसुखदुःखदा; । | | 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिच्स्र भारत ॥१. 
य॑ हिं न व्यथयन्तय्रते पुरुष पुरुषर्षभ । | 
समहु: सुखं धोर सो$रतत्वाय कल्यं ॥ १५ | 

(है) कौन्तेय, साचास्पंशांस्त (मौयन्ते विषया भामि इति सा 
इन्द्रियः तासां स्पर्शा: विषयेप सन्वन्धा:) शौतोप्णसुख दुःखदाः 
[त | आगमापाविन; [ अतएव] अनित्या: ; है भारत, वा 

. तितिचख ॥ १४॥ ८ नगी 
है कौन्तेय; इन्द्रियोंकी इत्तिवी जव विषयास सम्वन्ध होता॥ 
तंब वही संस्वन्ध श्रौत; उश, सुख, भो दुःख देता हे , बे 
भागमापायी (उत्पत्ति औ नांशशौल) अतएव अनित्य ह; 'ह भार 
इनको सहन करो अथात्‌ हर्ष विपाद इत्यादिक वशौसूत मत हो! 


१४ ॥% 


* सूलाधारादि पःचो चक्र याः 

षै; आज्ञाचक्र उससे परे ई 3 आज्ञाचक्रके तलेही सत्र इन्द्रिया) 

भर उन सब इन्दिबोंही से विषधका भोग होता है, 

धं चने तलेचि विपयके साथ सन्दख इ र 
वोण-सख-दु:खादिका अनभव आप भिटजाता . है 
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| नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः | . 
१ उभयोरपि इष्टोऽन्तस््वनयोस्तत्तदशिभिः ॥१६॥ . 
| विनाशि तु तदिदि येन स्मैमिदं ततम्‌ । . 

| विनाशमव्ययस्थास्य न कथित्‌ कत्त मदति ॥१७। 


है पुरुपपंभ ! एते समदुःखसुखं धीरं यं पुरुष न व्यथयन्ति 
| उ: भचतलाय कल्पते (अनरलं नित्यानन्द्स लभते इत्यथः ) ॥ १५॥ 
| ह परुषोंसे येऽ ये सब (मावास्पर्ण ), सुखदुःखसे समभाव जिस 
॥भीर देहौ पौड़ा'नहीों देते, वही असरत्र> और निस्यानन्दप्रामि | 
के योग्य है॥ १५॥ 
| असतः भावः न विद्यते, सतः अभाव: न विद्यते ; तत्वदर्शिमि; 
शु अनयोः उभयोः शाप अन्तः दषः ॥ १६॥ : 
| अनित्य वस्तुका अखित् नहीं है .अयात्‌ आत्मासे भाव नह. 
हें; नित्य तस्तुका नाश नहों है; विवेफियों ने इन दोनॉका 
अन्त देखा है अथात्‌ आत्मा नित्य है और सव: अनित्य 
| हे॥१६॥ र 
; येन इदं सव्वं ततं (व्यापत) तत्‌ तु अविनाशि विद्वि; कित डे 
| छब्ययृस्य अस विनाश कुं न अईति॥१७॥ | 


Ka | 
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अन्तवन्त इभे देहा नितास्योक्षा: शरोरिणः । ; 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्‌ युद््र भारत ॥१८ 


>) 


य एनं वेत्ति इन्तारं ययैनं मन्यते हतम, ॥ ` | 
उभी तौ न विजानोतो नायं हन्ति न्‌ चइन्थते॥! 


[आत्माखरुप] उन्को अधिनाशी जानो ; कोई इस पघव्ययका (उ 
प्‌क्षि-नाश-रहित आत्मोका) विनाश नहीं कर सकता ॥ १७ ॥« 
निवस (सव्वदकरूपख) अनाशिनः, अप्रमेय ( इन्द्रियाः 
* सतीत) शरी रिग्णः -(आत्मन:) इसे देहा: अन्तवन्त (नय्ररा ` 
- उक्ताः; (हे) भारत, तस्मात्‌ यञ्च ॥ १८॥ | 
नित्य, अविनाशों और इन्दियोकी “अतिरिक्त .घात्माकः 
देहादि सम्बन्ध विनाशी कहे गये है; [इसलिये] छे भारत 


प्रदत्त हो १८ ॥ र 
, . यः एनं इन्तारं वेति यय एनं इत. सन्यते, तो उभॉ 
विजानीतः; अयं न न्ति कर इन्यते ॥ १९ ॥ 
Se मड माई 


.. * जब 'सब्मेननद्यमयं जगत्‌ हैं” तय विनाश किसी काभी न | 
हे कौन किसको विनाश करता हैं? किन्तु जो विनाश 


पड़ता है, वह केवल उपाधिका नाश साच है। आज्ञाचक्रके 5 
! स्थिर करने सके तो ननका लब होता है, तभ क्ैवाय यात्मा ' 


-0.In PO क ब्रि, ० रए @IC ( 


< 635५ 


* २ ४ 
। : ४ - हि. ( 
३2. CR CTS 55 हे व्य | EE ७ 


ल 
~ 
ह 
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न जायते स्त्रियते.वा कदाचि- 
न्रायं सूत्वा भविता वा. न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणी 
न न्यते छन्यमाने शरोरे ॥₹०॥ 


| यछ्‌ न सारता न"मारा जाता है॥ १९ [७० .. 
“| * अयं कदाचित्‌.न जायत वा सियते, भूत्वां वा भूयः न भविता ; 
यी अयम्‌ अज: नित्य: गायतः पराणः; शरीरे हन्दमाने न न्यते [२०४ 
यह न कभी उत्पन्न होता है, न कभी मरता है; और न॑. 
त | उत्पन्नहोकर फिर उत्पन्न होता है। यह जन्यरंडित, नित्य 
| ( चास्-्डाइऱरशित )? शास्रत (सनातन) और पुराण (विकारसे . 
~ रहितो है, शरीर नष्ट होनेसेभी आप नहों नट होजाता ॥१०। † ' 


* जब एक भिन्न दो नहों हे तय कौन किसको नाश करता 


+ जैसा घटका नाशसे चटकाशका नाश नहो होता, वसादौ 


देंइका नाशसे आक्माका नाश नहों होत 
७-0५॥ Rublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya-Collectioi 
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वासांसि जोणानि यथा विहाय | 
नवानि ऱ्डझाति नरो$पराणि । | दे 
तथा शरीराणि विहाय जोर्णा ` | 
न्यन्यानि संयाति नवानि देहो ॥२२॥ | । 


= पार्थ, यः एनम्‌ अव्ययं (अच्यं ) नित्यम्‌ ( सर्द कपम्‌. 
“अविनाशिनं वेद, सः पुरुष: क्रथं कं चातयति कां हन्ति । २२। | 


- - ई पार्थ, जो इस्को जन्मर्‌शित, नित्य ( सव्वदा एकरूप ) 5 (४ 
अविनाशी जानता है, रु कैसे किसकों घातकरवाता हे 
किसको घात करता है ॥ २१॥+* , 


~ 


` यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय ४पराणि नवानि र्हा 
तथा देही (भाका) जौरणांनि शरो | 
संबाति ॥ २२ र 


राशि विहाय अन्यानि नबा 


/< 
€ 


| [य अः] ०गीता। शश 
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का नं छिन्दन्ति शस्त्राणि नन॑ दद्दति पावकः 

ज चेन ललेदयन्तशपो न शोषृयति सारत: ॥२३॥ 
ऽयमदाह्मोऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च । 
जियः सव्बैगत! -स्थाणरचलोऽयं सनातन; ।२४ ॥ 
i व्यक्तो$यमचिन्वगो$यसविकार्य्या$यसुच्यते । | 
पस्मांदेवं'विदिल नं नानुशोचितुसदसि ॥२५॥ = 
शस्ताणि एनं न छिन्दन्तिं, पावकः एनं न. दहति, आपः एनं 
द्यन्ति, मारुतय५(एनं) न शोषयति ॥२३॥ ~ 


{ इसको नहो घात कर सक्रता, अग्रि इसको नहो जला 
ता, जल इसको नहो गला शकता और ब्रायु इसकी नहीं 
पिता सकता है ॥ २३॥ 


है 


परळरुपावरित्यागी), सनातनः (अनादि) [च] ॥ ३४॥ ` 
| यह छेदन होने, ग्रह जलने," थह गलने और यह सुखनेके 


३३ गीता। [रहः 


090206 /१4य चय विः (दानि घविषय चर 
तस्मात्‌ एनम्‌ एवं विदित्वा अनुशोचितं न असि ॥ २५ ॥ । 

इ आत्मा चुरादि ज्ञानेन्द्रियोंसे अर्ग्नाह्म ; यह सन 

अगोचर है, यह कर्न्द्रियोंगे अगोचर कहलाता हे; री 


. इसको ऐसा जानकर शोक करना उचित नहीं ॥ २५-॥ † 


+ माणसे मुनकौ उत्पत्ति है ;.अथात्‌ प्राणकौ ज वख 
सन है । प्राणायाससे प्राण स्थिर होनेसे मन स्थिर होता है - 
सनका संकल्प विकल्प नहो' रहता। वह स्थिर मनही 

~ _ है आत्माही 'चखलभाव प्राप्त होकर 'सन' यह उपाधि 
9 करके इन्तियों मे अनुरक्ष होता हं । प्राण, मन, बुद्धि और रं ; 
ये सब एकाही वस्तु है, केवल स्थारूभेदसे अवस्थाका F 
अवण्या सेदसे उपाधिका भेद है! प्राणका स्थिर करके ४ 
चक्रमे रखनेसे “भन? इस उपाधिकी नाश होती है। तब य 
स्थिर होनेही से आत्माको उपाधि प्राय होता है। इः 
“सन और प्राणका एककरना" कहते हैं। यह अवस्था साई 
निज-वोधरुपहै ; अतएव इस्तो सुखसे कहकर शब्द धारा प्रुगठ ब 

कर सकते अपीच यह गूंगेका लडड हे, इसलिये यह 
अचिन्ता और अविकार्य अथात्‌ इन्द्रियानुरकज्ञ मनका थे 
` विकरुसे उत्पन्न सारा उपाधियो से रहित है। १७ वां शीशी 


दौका देखी । : 
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+. १ हे -- क्ण 8 के 
द यअःः] गोता । र ३५ “ 


वण चैन निर्यातः नित्य वमन्धिसि' वतम efsangoti 


तथापि लवं महावाहो नेनं शोचितुमचसि ॥२६॥ 
नजातस्य चि धुवोस्त्युर्शुवं जन्म तस्य च। ` 
“Re न तव शोचितुमहसि ॥२७॥ 


र अथ च एनं नित्यजातें नित्यं वा छतः सम्यसे, है महावाहो, 

> अथापि लम्‌ एनं शोचितुं न अंसि॥ २६॥ 

] = यद्यपि इसको स्मदा . उत्पन्न अथवा सक्चदा नाशने 
«आनो ; ईँ महादाहो, तथापि इसलिये तुम्‌ शोक करणे योग्य 
चों हो ॥ २५॥ 

|, हि (यतः) जातस्य त्युः धू वः, रतस्य च ज्म -षवम्‌ ; तस्मात्‌ 

परिषद्यं (अवश्यग्भाविनि) अर्थ (विषय) शोचितुम्‌ न अईसि ॥२५॥ 

क्यों कि जो उत्पन्नमय है उस्का अवश्य नाश होगा, आर 

जी नटभया है उस्का जन्मभी निश्चित है; इसकारण तुस अब- 

*शस्भावी विषयमे शोक सत करो ॥'२०॥* 


र * असा का शरीरसे निकलना और इस हस प्रवेश न' करना 
र्त -सत्य ; और दुसरे देहमे प्रवेश. करनाहो--जन्म . कहलाता है। 


र इसलिये प्रत्येक ग्रासा प्र्नासाके साथ हमलोगोंका जनम मरण प्रति ' 
[त्तमे होता 8 | पृव्ीक्ता रूप सत्यु महाप्रलय और ग्रो ्दूप अत्य | 
दण्हप्रलय कहलाता है। दोनों मे मेद यह हैं कि, .सहाप्रलयम 
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व्य , व | 
३९ गीता। र्ग 


अव्यक्ञादोनि भूतानि व्यक्तसध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तच का परिदेवना ॥२८॥ 


र 
है भारत, सूतानि. अभ्यत्तादीनि, व्यक्तमध्यानि (तथा) चब 
निधनानि एव, तच परिदेवना (शोक निमित्तविलापः)' का ?॥ 


है भारत, सूत. सव आदिमे अव्यक्त ( चक्षरादिश अगोगरं. 
0 यी सध्यमे व्यक्त (प्रगट) और नाशमेसी (अन्तस) यच्यत्ता दै, 
, इन ने शोक बिलाप क्या हे ॥ २८ ॥% 


देहत्याग 'होताहे, खण्डप्रलय इस शरौरद्दीने होता है; इसल्िवे 

उस समभ. नहीं सकत? । जी श्रासाका: इस आगम. निगम की है 

कर सकता है, वही केवल जन्मसत्यके हाथसे वंच | 

इसखिधे भगवान्‌ अव्ज'नस कहते ॐ कि, यदि तुम अज्ञानौ 

नाइ हो, तौंभी तसह शोक करना उचित नहीं हैं । ! 

“मं? “सेरा” जिस अवस्थाने रहता है, उसौको य व्र 

कहते हैं; तद अतिरिज्ञ सही अव्यत्त ६ । यासकी यी अ 

` गति भर अधोगति होती है, उसकाः आदि जौ अव्त' स्थिर 
अधात्‌ उपरसे नीचेको आनेक समये स्थिर है, फिर गौरे 


आहि अन्त स्थिर है, उस्का मध्य अवस्थरानी स्थिर है है h 


र ह 
र 
| ह 
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| आयस्यवत्‌ पंश्येति कैशिदेन- ` | 
मास्रथवद्‌'-वदति तथौव चान्यः । 
` आञर्चवच्चैनसनरः णाति  . -- 
ER चुत्वापेयने वेद न॑ चेव कथित ॥२९॥ 
हि नित्यमबध्योऽयं देहे सत्भेस्य भारत । 
{ स्मात सव्याणि भूतानि न॑ त्वं शोचितुमर्डसि॥२०॥ 


कचित्‌ एनंम्‌ भययव्यवंत्‌ 'पंश्मति, तथैव च अन्धः आयय्य- 
वदंति अन्यच्च एभन्‌ आयव्यवत्‌ णोति,” त्वां अपि चे कसिंत्‌. 
गैव-येद ॥ ९॥ र 

कोई इसको आयरय्यबत्‌ देखता है, और कोई इसको आय्य 
gf कहता है.; और कोइ इसको बिस्मितहोकर शनता ह 
बोर कोइ सुनकेभी इसको नहीं जानता ॥२९॥ 

उहसलि्रे मध्य अबस्याक्ी चखलभाव-युक्त देखते हैं अथात्‌ चच्चल- 

' पेसे अहंज्ञानके दारा इस जंगत प्रपथको व्यक्त देखते हैं। परन्तु 
कषयर अवस्थामे दृष्टि होनेसे अहंज्ञान रहित होता है; तव आदि 
तको नाई मध्य अवस्यांभी अव्यत्ता है; क्यों कि तंब “से” मिट- 
नेसे जगतकौ प्रयक सत्ता अनुभव नहों होती; जी उस सिरः | 
#वस्याके! पकड़े ह और सव्यदा उसीमे हैं, उनकी जो अवस्था, सी 
गसहाक् नहीं के स्कसी प्रति काका | ताज जाप है 0 lectio 
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a : १ है a | 
"| 


खधस्समपि चावेच्य न विकम्पितुमहसि । | 
धर्बग्रादि युदाच्छ योऽन्धत्‌ चच्रियस्य न बिद्यंते। 
यहच्छया चोपपन्नं खर्गददाएमपाहठतम्‌। 
सुखिनः चक्षियाः पार्थ लभन्त युडदमौदृशम्‌॥ 
८, हे भारत, अवध्य: अयं देहे (आत्मा) नित्यं सरव्यख | 
(भवति). तमात्‌ खं सव्वाणि भूतानि शोचितु न अहसि ॥३० 
है भारत, अवध्य यह. आत्मा सदा प्राणियोंके दहसे । 
इसकारण तुम भूतोंके लिये सत शोक करी ॥ २०॥ . | 
अपिच खधर्दाम्‌ अवेच्य विकाभ्यतुं न अक्षंसि, हि (२ 
ध्यात्‌ युदात्‌ चतियख अन्यत्‌ श्रेय न विद्यते ॥ ३१॥ . . 
रन्त, खधग्मको * देखकरसी तुरंहै कांपना डचित्‌ " 
: है; क्योंकि चतियोंको धच सेवाय दूसरा कुछ मङ्ग 
नही है॥ ३१॥ | Rs 


१ ख-परयं =भास्म-घमा, अधात्‌ गुदुपदेशसे जो घन सि 

है । खधर्ष क्या है, सा भाधा-ज्ञानी और उनसे उपदि ए 

संवाय और काढ नही' जानते हैं। .१खा अः, ३१ बां दीक | 

रोका देखो ; इन्द्रियों के साथ लड़ाई करना चत्रियों का घर्म 

>0.॥ Pub दीते गाज मि कला हया ब र चुरी पद 

तह, १ऽबां भः, ४७ भौर ९९ झोक और टोका! रेखी 
जह ERR 


ह“ * Ass 
4 
गीत = ३९ - 

त Nh by Arya Samaj Foundation Chennai and e@angotri 


3 
र 


अधचेत लंमिसं धर्मा संग्राम न करिष्यसि । . 


डे पार्थ, यडच्छया. उपपन्नम्‌ अपाहतं ( मुत्तं ) खगंदारम्‌ (इव) 
भं यद्धं सुखिनः चवियाः लभन्ते ॥३९॥ रि 
हे पाथ आपसे आप प्राप्त हा खुलाहआ खगका हारखरूप 
प यडको सुखी % चत्रीलोग प्राप्त होते हूँ ॥३॥ 
दध -अथचेत्‌, तम्‌ इसं धर्म संयामं न करिष्यसि, तत खघ. ` 
as हित्वा पापम्‌ अवाप्स्यसि ॥२३॥ a 
| खर यदि तुम बह धर्ययुद्द न करोगे तो खघनो और कौत्ति की 
बुक त्यागकर पापको प्राप्त होगे ॥३३॥. 
ह] | जपिच,मतानि ते अव्ययाम्‌ अकौर्षिच कथयिष्यन्ति $; सक्षा- 
4 वितख"(वहुमवस्थ ) च. अकौर्शिः मरणात्‌ अतिरिच्यते ॥३४/ 
`) परन्तु, लोग तुम्हारों अचय अकौत्ति कहेंगे; प्रतिष्ठित 
` 4 लोगोंको अकौर्चि मरणसेभी अधिक होती है ॥३०॥ 


[org कफ कामम <<< 4 
मे| „ % जिस अवस्थामै ब्रह्मसे भिलूना निकट होता हैं, वही सुख 
५40 नौ, उने नाइ [eA Maha Vidyalaya Collectio 


य 
९ 


| | 

३० गौता | २ f यं 
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येषाञ्च,त्वं बइमतो सूत्वा यास्यसि.लाघवम्‌ 


भयाद्रणादुपरतं मंसप्न्त त्वां सदारथाः। प 


अबांच्यवादांय बहन्‌ वदिष्यन्ति तवाहिता:... 
निन्दन्तस्तव साम्यं ततोःइःखतर' जु किम्‌ 
इतो वा प्राप्परासि खगै जित्वा वा भोच्यसे मरी ह 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्त य युद्याय छतनियय: (इभ 


भहारघाय त्वा सयात्‌ रणात्‌ उपरतं ( निहत्तं ) 


र 


( मनेपरन्‌ ) येपां च त्व' वडुमत: ( सद्ध ला 
* ( सम्मानितः मूह 

याखसि॥इशा "१. | न 
महारधौ लीग तुमको जानेंगे कि इसने *सयसे. ग 
साग किया; शो तुम्हारा सबद्यान करतेये, उन्हिकी इष्टि 


तच्छ समके जाओोगेा वणा | 
तव अहिताः ( शत्रवः ) तत्र सासं निन्दन्तः = 
{ श 
दान वदिशन्ति च; तत: दुःखतर किं जु ॥३ दा क 
तुम्हारे शवु-लोग + तुर्‍्हारे न निन्दा करते ही 


बहतसे हूरबचन “जो करेंगे 
ग है 
सेरा हर » इससे लिक दःख चोर 


हे Ps 
i | गौतां। श्र. 
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युदाय युज्यस्व नैवं पाप्रभवीस्ससि ॥३८॥ 


|. | दहत: वा खये प्राप्स्यसि, जिला वा मही भोक्ष्यसे; - तरात्‌ 
|३ कौनेय, युद्धाथ छर्तनियय:ः [ सन्‌ ] उत्ति्ठ ॥३०॥ 

ही यदि तुम मारे जांभोगे तौ खर्गको * प्राप्त होगे, जौतोगेतो 
दीका + भोग. करोगे; इन कारणॉसे हे. कौन्तेय, .युदेके 
ग इढ़ निश करके खडे हीजाओ [३० 

- सुखद:खे समे क्ता, चाभालाभी जयाजयौ [ समौ हत्वा ] 
बाप यद्भाय यब्यस॑, एवं [ सति ] पापं न अवॉपन्श्स ॥ ३८-॥ 


“= 
> 


bs दबा अः ४०वाँ से ४६ वं द्योक देखो । 

+ सूलाधार-यन्यि, हृदतग्रन्यि चर जिद्वा-यन्यि, सांधकको ये 

गी ग्रन्थिॉका सेदकरना पड़ता है। महो =एथिवौ, अथात्‌ 
ति-तत्व (सूलाधार) ; इस सूलाश्रार-ग्र॑न्यिषे मैद्के दारां 

५ (उ खियौ की “चेतनता प्राम होनेसें इन्द्रियोंका जय और सिंहिका 
सोता है। यदि युम जय प्रामहो, तो महो प्राप्त ( चिति 
सलाघार-ग्रस्विका मेद) होगा अष्टात्‌ कण्डलिनी को चेतनता 

ल होनेसे शिद्धिका लाभ होला। गुरुपदेशसे साधन दारा थे 
 |बभपचो आप जानने होता है; कहकर या लिखकर उसे . 


इ समभाय नहों सकता। | 
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एषा तेऽभिहिता सांख्ये वदि याँगे त्विमां दने 
ब॒दया युक्तो यया पाथ कस्वन्धं प्रहास्यसि | न 


सुखदु:ख, खाभालांस और जयपराजय दोनोंकी समान्‌ | 
कर ५ युद्दके लिये उद्युक्तो हो ; ऐसा दोनसे तुमको पाप! 
जगेगा ॥३८॥ ; 


फम्मबन्ध प्रहास्यसि | ३८ ॥ त 
आव्मतत्वसे (आव्म-ज्ञान-विषयसे) बद जाम भं तुमसे क ड 
कं योगमे यह (जो इस अव वताते हें) उसे सुनी; ई 


. त्याग करने सकोगे ॥३९॥ 


४ तातपअयहहे कि, सुख दु:ख, लास अलाभ, जय प 

` थे.सव तुमको दैखनेका प्रयोजन नहीं है; इन सतकार 
-गुरुको टकर तुम उनके उपदिष्ट साधन-दूपो लड़ाईसे प्रह! F 
ती तुर्है पापस्परथे करने नह सक्षेगा । 
† इन्द्रियोंकी हत्तियोंसमे आसक्त रहनेसे पापछे, आए 

-0.In P०0 3८006 ० Maha Vidyalaya Colle 


(“<& 
ह 


Sti 


| री 
८ 
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र 
स्नेडाभिक्रमनांशो।स्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
भर्स्व त्रायते 'मद्दतो भयात्‌ ॥ ४०॥ 


| दूह ( निष्कामकर्मयोगे ) ससिक्रमनाश: ( प्रारस्भस्य नाशः) = = 
सित, प्रत्यवायः न विद्यते, अख धर्मसख खल्यम्‌ अपि महतः भयात्‌ 

{ यते ॥ ४० ॥ 

Er निष्काम कर्ययीगमै प्रारगकी निप्फलता नहो. क 

[ दत्यवाय (विध) नहीं हैं, इस घस्मका खल्म अ शसी सहाभयसे.* 


करता है.॥४०॥ र 
+ 2 अर न 2० मारा ७७७७७ जाए 
रही सकता। क्यों कि कर्म व्रहझसे उत्पन्नभया। इरा अः १४ वां 
त्योक देखी । कन्मक बखंनसे सुकहीने चाहता हो तो ग्रदुपदि्ट “ 
एणायामादिके दारा प्राणकों स्थिरकर जौतेभी सर्दाकी नाइ 
“होना पड़ता है--नह्ौ' तो नही होता । र 
` असांसारिक विपयोंका सङ्ग महाभय है। इस निष्काम 
ल दारा उस सङ्गका नाश होनेसे जीव संसार से पार होजाता ' 
प्राणकर्सद्ी केवल एक निष्काम क्म है, जी सखेदा दहे 
ध्यमे आपसे आप चलता इ; तदाच उसमे कोई क्रासगा नही 
हि । प्राणकर्माके सेवाय और सम्पूणं काहो सकाम 'ह॑। इभ | 
यदि उस निष्काम कर्मके अयात्‌ प्राणकर्मका सङ्गः कर, 


© 
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व्यव॑सायाक्मिका बुद्िरेकैह कुरुनन्दन | 
बइशाखाह्यनन्ताथ -तुइंयोऽव्यवसायिनाम्‌_॥8 
यामिसां पुष्पितां वाचं प्रवंदन्तविपय्यितः 
वद्बाद्रताः पार्थ नान्परदस्तोतिवादिन: ॥४२ 
कामात्मानः सवगंपरा: जन्म कस्मफलप्रंदाम। 
कियाविशेषवेहला सोनैशर्यगति' प्रति. ३३ 
भोगेख थप्रसल्ानां तयापद्दतचेतसाम | ` प 


a हक 


२ 


द Sas 2८: 


हे कुरुनन्दन, इह (कमन्मेयोगे) व्यवसायात्मिका (निश्चया र 


बुद्धि: एका; हि .( किन्तुं) अव्यवसायनां ( कासिनां) E 
वइगाखा' अनन्तां ॥ ४२ ॥ व ४ 


कप कुरुनन्दन, इस कन्ममागमे' निययात्मिका यदि ही 
$ हैं, परन्त काभियॉकी वइ यशुशाखावती चौरं अग्‌ 
उरा ` >, 


` $पाई, [ग्रे] 'अधिपशित (मुढ़ाः) , वेदवादरता, 


अतःपरभ्‌ अन्यन्‌ मुरत पत 
-0. Pe न र 


यच ] मीता! न 
मिमी आम न पाक्ष वो 0०० 


न तया ( पुष्पितया वाचा ) अपदतचेतसां भ्यगश्वय्य प्रसक्ताना ` 

षां ) व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ. विधीयते ( समाधियो्यौ - 
)॥ ४२४ ३४४ ॥ . 

इः पार्थ, वेरूके केवल अरथंवाद-बादयमी- प्रीति. रखनेबाला, 

के सेवाय दूसरा कोई परमार्थ :फल नहीं है” ऐसा कहते 


| 
। कामंनासक्त, सगेपरायण जो भूख खोग जंन्मकन्म फलदायक 
“अ ए अस्य प्राधिकी साधनभूत (यज्ञादि) अले क प्रकार करियायुक्तः 


|| जो.पृष्यित (विषलतावत्‌ आपातत रमणौय ) वाणी ( स्॒र्मादि 


र्थ 


युति) कहते हैं, उसी पुष्पित वाणी से आक्षट्टचित्त * भौर _ 
; से आसक्त उखी निद्ययात्मिका वुचिसिगरचिकी | योग्य नही 


हरा ४३॥ उड f 


r RST anna frp ए क्लपपचााात पाण 

+ केवल सकाम कर्म करते करते निष्काम कर्म विल- 
मुल जाना पड़ता है; एंसाकि उखौ चात चितमे भय 
ता री 

+ अक्रमे युक्त 'होनेंसे जो अवस्था होती 5, बी समाधि 
इत्‌ स्थिर भाव, जो २०७३६ प्राणायाम निरन्तर करनेसे होता _ 
| ` समाधि कहनेही से साधारण रोतिपर मनुण्यक मनम. 
ने जड़भाव सं युत्ञा अवस्था विशेषके सुभाइ पड़ती है; परन्तु 

चसे वहनहो' हे! समाधि दोप्रकारकी है; जड़ चह 
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| 


भ्‌ ४ गौता। स्प्प्य 


> दहस चोन 
 निर्ईन्दो नितासत्त्वखो निर्योगचेस आत्मवान्‌ र 
र ६ कक 
हे अत्य न, घेदाः प्रेगुस्यविषया: ( कग्मफलसन्वन्थप्रतिपादग 
- * (ल ] निखेगुण्य; ( चेंगुख्यरव्हित: निष्काम इति यावत्‌) नि रि 
(शौगाणसुखदुःखादिइन्दरहितः ) नित्यसत्त्वस्थ; ( नित्यं व्र 
स्थितः) निर्योगदेमः ( अप्रा कारो योगः प्रापपरिपालन चेर! 
डूहितः ) आत्मवान्‌ ( अप्रसत्त:) भव ॥ ४५ र : 


हे अस्नन, वेद सब [सकाम मनुष्योंका] कध -फल- 


चैतन्य । दोनों एकही है, जेंसा जय भौर जलका तरह" | 
'चेतन्य समाधिकौ अवस्थाने अनासक्त होकर इन्द्रियों ३ 
कायय कर . सकते, जड़ समामे इन्द्रियोंके काय 
होती । जनकादि ऋषिलोग चैतन्ध-समाधि से अनासक्त होगे 
जीवन्युत्त अवस्थासे साधारण लोगों की नाई--सबक्ती बी 
. करतेथं तथापि सवदा रात्मानन्दसे रहते थे। ` योग-स . 
) करनेसे किंभूत 'किसाकार एक आजव तरइका जड़पद 
'होना.पड़ेया चा कोई कठिन बिमारी होगा बा चर 
ये सब थानत ब 
कहानी है। 
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बी ब 
छोड़ना पश. 
भततप्यक्षे या.जिखो सद्गुरू नद्दो मिला ऐसे मद 


चड 


| धर OE 
चः] ` नोता।, कक 

- Digitizedeby Arya ने सखे ते सती Chennai and eGangotri 
आवानर्थ उदपाने स्तः सन्गुतोद्कं | ` 


तावा न्‌ सर्वेषु वेटेषु ब्राह्मणसर विजानतः ॥४६॥ 
हत कर्मस्थेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
र्ण क्मफलहेतु्भू चा ते सङ्गोऽ्वक्मण्ि ।४७॥ 


,? 


च तुम तीना गुणसे रहित अथात्‌ निष्काम 'हो। .तुस शौत 

4; व सुख दुःखदि दचसे रहित हो, नित्य शुद्ध - चैतन्यखरूप 
क स्थित हा । अप्राप्त वस्तुक लाभ और प्राप्त वस्तुकी रचामे 
तीय रचित हा और अप्रमत्त अथात्‌ अनासत्ता.हा.॥3५॥ 

, सब्बतः संपादक ( सति] उदपाने ( चुट्रजलाशबे ) यावान्‌- 

थै: विजानतः ( त्रक्मनिडस्य ) व्राह्मणस्य सन्वेंषु वेदेषु तावान्‌ अर्थ: 
प्रयाजनसितिभाव:] ॥४६९॥ ˆ 

सवस्थान जलसे श्लाषित होनेसे उदपान सै (चुद्र जलाशयमे ) 

। चि थोडेही प्रयोजन है, ब्रह्मज्ञ जछ्मनिष्ठ पुरुषको सम्पूण 

दसे वैत्ताही,प्रयाजन होता है ॥३६॥ ` ह 

„ कमण ( निप्कामकम्मणि ) एव ते अधिकार: [ अलु ) कदा - 
4 «उरू तात्पर्य यह हे कि ऽड़ा=रजोगय पिडला" | 
भोग ८० सुपुखा =सतोगय ; स इड़ो, पिज्जा और सुएबाये 
तीनाक्ष अतिरि् अवस्था अधात्‌ खिरभांबुको प्रासो । . 
>-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio! 
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. हष गीता १ ड्य 
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योगस्थः कुरु कन्माणि सं ताता घनच्ज्ञंयं । | 

सिद्दयसिद ते: समे। भूत्वा समत्वं योग उच्यत ॥ 


“वन फलेपु मा [ असु ], कस्मफलहेतुः (फलार्थो) मा भू: 
[अप्रेशंस क््ग्रणि .स॒कासकसंणि इति याबत्‌ ] ते ; i 
अस्त ॥ ४७॥ 

' निष्काम कर्चाहीमे * तुर्हारा अधिकार होव; 
क्लाभौ न होवे ; तुम कर्म-फल-हेतु (फलार्थो) मत हा; 
कम्मम मानी तुम्हारी आसक्ति भ होवे ।।४३। $ : 

हे धनञ्जयः सङ्ग '( इन्द्रियसङ्रः) त्यक्ताः सिद्धेय सिद्धी: सभा ~ 
योगेंस ( अइमभेव्यभिनिषेशशुन्य )[ सन्‌] कपमाण्यि कर; ! 

यागः उच्यते ॥४8%॥ 

हेधनञ्जय, इन्द्रियः त्यागकर सिद्धि असिदिको र्ण 
ज्ञानकर योगम (“इस -+'दमारा? इत्याकार वोध 


` अनस्थामे ) स्थित होकर क्रं करा;. सनताही + याग क॑ 
RE fer का ! | ३प्रा - 


.... माणकर्षाी केवल एक निष्काम क्का है; को कि इली 

` छोड कामना नहीं है सदा आपसे आप होवा है। प्राणकन्मेके i 
` और जितने क्म ह, सव सकाम हैं ।. निष्काम कोने तुम्ह 
८. अधिकार होवे अर्थात्‌ उसोका सडू करके तुमभी निग्काम झि! 


-0.In Public Domain अनुसया भृ है कफ जि जिल्ले कं 


| 


5 


/ | श्रे fie 
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ऐण' हावर: कमे 82222 35 220: ४ ५ ४ 

| शरणमन्विच्छे !फलहेतंव-॥ हसा > 
युतो जातीचं भे सुळंतदुष्कृतेत 7 > ५ 
म दुयोंगायँ:युज्यख योग: कर्म सुकोशलम।फटी। 7 ` 
| "ह धनंजय, ( यजात्‌ )जुलियोगात्‌ . (ज्ञानयोगात्‌). (कर्म, 
क्सम ) टूरेण अवरम्‌ ( अव्यन्तम्‌ अपथम्‌ ) ; ˆ अतएव) 


5६ 


| पति ).;.फलब्रितवः (सक़ासा+, मानता: );;कपणा: ( ढौना;) 
र )॥ ४२ | ; रे प्र छ फे ककि 
चनञ्जय, ज्ञानयोगस क्षात्य कर्म अतिशय, अपक्तट, हे ;, 
५ ४ ये धम्‌ (कर्म व्रोग्)8: उशी जान. का.घाबय करो >: पालकी 
६ ता.रुखनेवाले,मनप्मो शप अर्थात्‌ दोन हीते; .॥४२॥ = ... 
_ दलियुत्ताः:( बडया युन्तः :व्रह्मण्ण ` इति :शेषः ) ) ईह. ( देव 5 
ब लला र ण उभे सुल्लतदुष्कते जहाति (त्यजप्ति ):;; तस्मात > योगाय” 


जूके व उसे बहने नहों सकता; कडनेकी चास उस 
नीचे ऊतर पड़ने हाता है; ऊतर पड़नेसे ठोक ठीक 

{ “करोजासकती ° ५, ट्ट 

प्रहिते विना कर्सयोग ज्ञान नहीं होता । आगेत्राला द्योक 


श्रा अर: ४/था द्वीक देखी ।? .) ' ` `; ६ 5. ४० 
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प 


क्ट 


RE 


ष्‌ गौता । 


Digitized ठ द चुँदियत्ता ज्ञि फ Ghennai जनी विया Ie 
जन्मवन्धविनिसुःत्ता;; पदं गच्छन्तयनो मयम्‌ | र 
यदा ते मोहकलिलं बुदिव्येतितरिष्यति |` 
तदा. गन्तासि निव्वेःदं-योतब्यस्व- सुतस रि 


( कर्मंयोगाय-) ` युज्यस्व ५: सुकोशल' '[. यत्‌ ] ` कं ( 
योग: ॥बू० | { 9 re er} PPR 0 | 
जज वचि से ब्रह्म'मे युक्त मनुप्य इस लोक से? सुत दुष्कृं 
! ` आँ पाप ) दोगा को त्याग. करता: हे;' इसलिये तुंम ||. 
ळर अनुकूल ] क्य योग मे युक्त हो, सुकौशल कदी योग 
लाता है १७ ॥ od / हि 
बुदधियुक्ता: भनी षिंणः' ( पंरिता; ) हि (निश्चित 0९. 
फल' व्यक्षा जन्पवन्वविनि्त्ताः [ सन्तः] अनामय ` ( सन. 
रहितः ) पदः ( विष्णोः ` पद ` 'अइमसेत्यभिनिवेशशुव्यावखाई 
सावत्‌!) गच्छन्ति ॥;५१॥ पा $ 
वञ्चि युक्त परिडतों ने निस्य हो कर्सजफल त्याग. क 
इप बन से सुक्त होकर. सब्य-उपद्रद-रह्ठित भाचपद (| 
“हमारा” इत्याकार इंकार रित अवस्था )..अ 
इ ५१.॥ ह) 


20 “थे 


"२० ४१ ,» दच 
SIN } ip 


यदा ते बुद्धि; मोहकलिल [सिजन 
-0.In Public Domain. Panini Kanya NER Ide l yh e( 


| न्न हब र ठी ही 9 
| ] गीता. पू 


गी पतिविप्रतिपनी ते दी स्ीसग्रर्ति निवेश ९०बीए०ा। 
(माघावचला बुदिस्तदा' योगमेवाप्सासि॥५२ाः ` 


| ६४ ! हा मठच भेखबच VP 
तप्रज्ञसःका भाषो ससाधिम्स्यक्रेशव मः 
fr 'किंग्रभषित किंमासोंत ब्रजेतःजिम्‌॥५४॥ 


- |) व्यंतितरिष्यति, तदा ओतब्य सख मंत च '( अर्थस्य) ` निवेदं 
राम्बं ) गन्ता भसि ४९ ॥ . .., 

तुर्दारी दि भोहेरूप गइन दुग का (अर्थात्‌ देहादि ` 

र| कत्तृत्वासिमानका } त्याग करेंगी, तब तुम सुनने के योग्य) | 

और सुने हये अर्थ से वैराग्य प्राय होगे ॥ ४३ ॥ 

| यदा यूतिविप्रतिपन्ना ( तिमि ओह्वारध्यनियुवरे: , विशेषेण ` 

>तपन्ना निश्चिता) ते ( तव दाच समाधी ( सगाधीयते चित 

हि समाधि; परमेश्वर; तंस्मिन्‌) नियला ( विषयान्तर: 

) [ अतएव] अचला ( अभ्यस्संपटुलेन तत्रेव स्थिरा ) 

स्थिति तुदा योगम्‌ ( तत्त्वजञानंभ्‌ अवाण्ससि॥४१॥. . . . 

जब ओंकार ध्वनि सुनने से तुर्दारी. बुद्धि अचल हो. परमेश्वर. 

ल. चौर अभ्यास पटुता से स्थिर हागौ तब याग का ( तत्त्व 

का). तुम प्राप्त 'होंगे॥ ४३॥ : 

5 | अर्चन उवाच। हे केशव समाधिस्थस ( खाभाविकयोग- 
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है 
५२. गौताः। i) 
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टुः खे्वनुदिस्नमनाः सुखेषु विगतस्युदद: 77 
वोतरांगभयक्रोघः स्थितधी सुं निरुच्यते _ 
स्थित स्थिरवसते: ) का भाषा (किः लचण') ? य (| | 


= ,अन्नेन्‌ ने कहा । . इ केशव थागमे स्थित न सखतः 


कि 
तदच जे? च्थितुषी क्या कहते है); उनका चासन कैसा ह? 
चज्नन केस ह॥ FO 5 


तमना (.खयनेव ) तु; (यागी ) अदा मनागतान्‌ सव्वांन ! 

एजहाति .[ आत्मारामः सन्‌ यदा चुट्रविययाभिलाषाम्‌ः त: 

]. तदू स्थितप्रज: सचते ॥ ५५ ॥ ही... 

र 5 $ गाउ, पभानन्दृका है| र 

भ खय तष्ट होकर जव [ यागी सत्र कामना | 

न त. है, तब वह स्थित ५ कहलाता हैं ॥४५॥ 
es 


* स्थितप्रन--स्थिर का 
= भापःर्‌इते छः २ फा 


विशेषः ठप से जानकर नोः अप 


क्र 


रा र 
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ee : सव्वेत्रानभिस्रेहस्तःच त्‌ प्राप्य/शमाशमेम्‌:। 7 

नन्दति नद छिःतस्यं प्रज्ञा प्रतिछिता ॥पएछ)॥ 
ro संइरते,चाय.क्मो-इानोव.सव्येश:]  .. - ` 
स्तस्यःप्रन्ञा अतिडिता॥ ५८ 


Ce 


उच्यते | ५६ ॥ टर 
स्थिरचिंत्त, सखंमे.. इच्छा:रहित, अनुराग: भय औरं 


व मुनि * स्थितधी .कइनाता. हे. ॥,१९.॥... - ... 
रद: ग्र: सव्वच:अनमिके'ह:-(ख इशूत्य:). तत्तत. शभाशभं प्राज़:न 
[ वासिनन्दति न इछि तस प्रशञा.प्रतिष्ठिता॥४७॥ ८ | ... >=} 5 


प्राप्त हाके आनन्दित या दुःखित नों होता; उस्कौः प्रन्ना 
के इई हे. (प्रकृट-दपस ब्रह्म स्थित ईः ) [का ` 


| यदाच अर्थ (योगी) इन्दियायभ्यः इन्द्रियांणि, कुंग; अङ्गानि 


क्षण * 'सुनि--“'मुनिः संलौन'मागस:” जिनका सन ब्रह्म मे लीन 
> मरा है अथात्‌ औपसे मे आप रहकर जिनका बातचित करनेकी | 
| मझी pomain Panini Kanya;MiahaNidyalaya,Collectiol 
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-0:I ?॥0॥च्राफिये निहत्त कानात ३\/६ व वी) (यदो, 


. विषया विनिवत्तन्ते निराहारस्य देडिनःः त 
-/ रसवजं -रसोऽप्यस्यः पर दृष्टा: निवत्तते एटा iF 


इब (कून्यो यथा ख़भावेनेव अन्नानि आकर्षति' तदत्‌ 
संहरत [तदा]: तख प्रज्ञा अंविडिता]५ ८४:57 


- नव्‌ यह (योयो) इन्दियविषयोंसे इन्द्रियोंको खच लेता 


कळुभा आपसे अद्गाको समेट लेता है, तव उसकी प्रज्ञा 
रोती $ ॥५८ा २72 एमी 


( इन्दियेविषशप्रामाहरणं ग्रहण अरारः जे न 
(इच्दिये: विषयग्रहणभ भुव्यतं:) देहिनः (देहाभिमानिनः ` 
` 'विषया; (तंदजुभवां:)” रसंवेजम्‌ ( रसः रागः प. 
विनिवत्तेन्ते [ अभिलाधस्तु ने 'मिंवंचंते इत्यधः ] अस्य ` 
अजस) रस: (*राग:.) 5 अपिः परं: ( परमात्मानं ) हशार 
निवत्ते ॥५९॥ जो RN ३:5१ 

इन्द्रियोसेः - विषयको ग्रहण ,-नहीं- करते , ऐसे ` देशादि; 
सुखको विषयानुभव निइत्ति होती है ; परन्तु:भोगकौ अ 
निहत्ति नहों होती (अशात्‌ विषयसे आसति रइती हे); 5 


- ही 
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_ततोद्पिः कौन्तेयत्सरुषस्यर्विपच्चितः, 5: = 7 

न्द्रियाणि प्रमाथी किं रन्तिःप्रसंमं मनः -॥६्‌॥” 
पनि सब्बाणिए संयेस्य युत्त अस्तितःसत्पिरः 777 
दि यंस्ग्रेन्द्रियों शिः तस्य प्रज्ञाःअर्ति्ठिताग॥द्‌२॥ 
तो विष्रयान्‌ 'पंसःः सङकस्तेषूपज्ञाद्यते, + ': 
संजायते'कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायत॥ई२ 
हे कौन्तेयः यततः. (माचे प्रयतमानसः) अपिं, विपित 
किन) पुरुष; प्रमोचौनि ( प्रचीभ कासि): प्रंमधनश्रौला नि) 
द्रयाणि प्रसभे \वखात्‌) मनः हरन्ति ॥६ था ६82 2 
॥ इ कौन्तेयं, [बिना इंद्धियर्तयर्म ख्थित-प्रज नहा होतकता. 
रे साधन अंबस्थामे हंस विषयर्म बड़ों चेष्टा चाहिये; 
( कि] भडांबली इन्द्रियो भोचमे यबंशील विवेको दवसी 
को बलसे खैंच लेती हदता (0 Bs 
“युक्त: (योगी) तानि सम्या ` (इन्द्रियाणि) संयम्य मत्पर 
क्षपरायर्थ! सन्‌] ` आवीतं ‡ डि (यर्त) : यसर इन्द्रियाणि बगे 
श शवर्तीनि) तख प्रज्ञा प्रतिषिता ॥६१। ˆ ' 
| थागी. उनं संबं इन्द्रियोंको संयत करके अत्म परायण हो रहै 
पक जिसको इन्द्रिया बशम हैं उख प्रज्ञा प्रतिषित होती हे! 
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क्रोधाइवतिः संग्पोद्दि: सग्मोददात्‌ his 
स्मृतिभ्रंशाद/बुदिनाशोःकुबिनाशात्‌ 
रागद्देषवियुज्षेसु : विषयानिन्द्रियैंश रन भ; 
आत्मवश्यविधेयात्मा प्रसादमेंघिग्रच्छति | 
विषयांन्‌ ध्यायतः यसः सेदु सरकार आसात टप 


सुजा त्‌ 'कासः--संनायते ए; कामात;:[येन;:केनतित पि E 
क्रोध: अभिनायते [६२॥ 


BRON: ५ 3. उ 


न्युतिविभूनः ; (भात्मबिदतिः) >पृतिस्रंजात्‌. बद्धिताशः पा 
Lo ३४% AT शी 
नागात्‌ प्रणश्यति (खततुल्यो भ वति), ।९३।। -; tf 


: ¬= मोषते संसोइ, (यज्लायज्ञम ,अविवेकत 
7). ऽतः; 
तिचम (जात्म: विकतिः ५:)च्यृतिभमसे बुडिनाश भौर 


अततुक्ष्य होजाता है ॥६ ३ * | 
ISP ४७ (१.४ 
रायहेषवियुशे: (रागदेपर हित ) तमवे; (स्ाधीने) | 


सषयान्‌ चरन्‌ (त्यान ) [भपि] विधेय्नाव्मा (दिघेयो वश 


०2०2 
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| प्रसादे सव्वद:खानांइालिरंस्योपजायते;॥ 56१2 
ह रस्नवेतसो शः बुद्धिः" परव्थवतिष्ठते ॥ददश॥ 5 
४ मास्ति बुविरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना! _ 
i नं चाभावयत? शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ |६६। 


[ राग-दे प-रहित* अंपने अधीन इन्द्रियोंसे विषयको भोग 
॥ करनेसेभौः शिंसका चित्त वेश है, वह पुरुष शान्तिको "भामं होता 

| है [जेत किम्‌” इस प्रका उत्तर हे] ॥ इंका ˆ "ॐ 

[| ``प्रसाटे (सति) अव्यः स्व दः खाना हॉनि: उपजायते, प्रसंन्न 

(| चेतसों हि बुद्धिः आंग पस्यति हते (प्रतिष्ठिता भवति) ईश 

| आत्म-प्रसाद हानेसे उसी संब दुःखको डॉनि होती है; 

अश्रद्भभया/प्रुषजी बदि भीष प्रतिद्दितःदीतो है! ६४॥ 

== <अयुक्तस्थ 5(.म्रष्नाणि इति -शेयः): वचिः + (आत्मविययाः बुद्धि) । 
नासि ;: अयुशस्य भावनाः च (ध्यानप्येन वे: आत्मनि. प्रतिष्ठा | 
हे भवतिः) न;(्ररित) ¦ अभावयतव :(अ्तिध्यानमकुब्बंतः) शान्ति: रे 

बह [अस्ति] ; अशान्तस्य सुखं (मीचानन्दः) कतः ? ६६१ ग्र 

| [व्रह्ममे] अयुक्त पुरुषकी.[आत्सविषयिणी] बुद्धि नहीं हे; अयुक्त _ 


ट # ० २ A ee ICA SGT ह 
| ` ` « रागः अनुराग, आसति = दिनाः इच्छाके नाशसे आसक्ति नहो 


र) तिही 6िहक्ष ग्राही ३5 उव Coliéctic 


ह 


YN | 
|" | 
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इन्द्रियाणां हिःचर्रतां यब्मनोःनुविधोयते  । त 
तद्‌ स्थ :इरति प्रज्ञाःवायुर्नावसिवान्भसि/॥ई | | 


~ - -: <~: *» दद 
पली > EE 


` पुरुषका [भात्मविषयक] भ्यानभौ * नहो हा संकता 3] | 


रहित प्ररुषकों शान्ति नहों है) शान्तिरहितकी [माचा 
सुखफौर कहां,॥६६।॥॥ .. 


#हि:(ग्रत:)-मन॒:-[ खेर विषयेषु ]--चय्ताम्‌ ..[.अ्र 
इन्द्रियाणां [मध्ये]. यत्‌ (एकमिम्द्रियम्‌) अनुविधीयते: (अ नः "प्र 
वत्‌- - (अवशौकृतमिन्दियम) ' वायु: - अम्भसि. -नावम्‌ः द्व; | 
नावं वाहुबंधा- परिकासद्रेति... तदवत)., अस्य (मनस पुरुषख 
मञ्चां इरति (विषयवित्रिप्ता कराति) ए६०॥३ ` थक 


क्योंकि; वायु जैसा [प्रमत्त मामी कौ] 'नावका जेल से १ 
उधर नचोवतौ है; वेसाही मनभी विषयमे स्रमणशौल ' बश ग 
१% उन््रियामेसे जिस, किसी एन्दीयक साथ जाता है, वही 


(ननकी या पुरुषको) प्रजातो इरण करलेता हे ९: दि 
वषयन ( 
. करदेता है) ॥६७॥ : `” र "२: 


उ क यया य ० ५ ला 
भ आतमविययक ध्यान से भाव खी अवस्था होती इय, मि 
[व महो, सोळा अभाव इय, असावसे अशान्ति तीः इय जौ 
-0.lIn Public तहो तो सुख कहा वि MahaVidyalaya 20॥6 ० 


न्हा 


४ & 3 


~= 
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| तस्माद्यस्य महावादो:निन्य्होतानिःसन्वेशः 


इन्द्रियाणोन्द्ियाशेभ्यस्तस्:-मज्ञा। प्रतिछिता ॥६८॥ 
५या निशा संब्भ्रतानां तस्वां:जागत्तिर संयमो । 
हु यस्यो जाग्रति भूतानि साःनिशा पश्यतो सुनेः॥६या 


तसात्‌ है महावाहो यस्थ इन्ट्रियाणिं इन्द्रिया थ्यः (विषयेभ्यः) 

ए निहतानि: (वशीलतानि नंतु? विज नि) तख. परज्ञा 

ह प्रतिष्ठिता ॥६प्। 

हर - सिये है संड्रावाही, जिसकी ‘इन्द्रियां इन्दियका अ विषयोंसे 

.4 सम्पूर्य रप आकर्षित ` हुई” हे; “उसकी, प्रज्ञा प्रतिष्ठित कह 
| खाता है॥६ पा] 20 00202 20400 

| [भ्रज्ञानतिमिरातमदीनां] सव्वेभूतानां या! निशा ( निशां इव 
॥आत्मनिष्ठा, तस्यां तेषां ` दशनाद्व्यवहाराभावोत्‌) 'संयंभी ( जिते- 

२ न्द्रयः) तस्यो (आंत निष्ठायां) जागति (पवते) यस्वा (विषयबुशयां) 
भृतानि जाग्रति (प्रुध्यन्ते) सा. (विषयंदच्धिः) (चारत ] *पश्यत 
सुने, निशा (तंखां दर्श नादिव्यापार: तख नालि इन्यर्थः) ॥६९॥ 

_) ¬ --(अज्ञानंसे आच्छन्न) सपभूतोंके लिये जो! (आत्मनिष्ठा) राधिका 
4 खकूप है, उसमे जितेन्द्रिय धोगौ आगताः है; जिसमे (“विषयः ` 
ॐ उचिमे) सवभूत मात्र: नागते. हैं, सी : (विषयमे नि) आत्मतत्वदर्शा ` 
>-0.शानियो दे: df ingeenini:Kanya Maha Vidyalaya Collécti 


) 


2 जोत 3 
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f "णा आपूर्यमाणिसचलेप्रतिष्ठ हक ळय Se >: स्प 
“आपूर्थमार्यमंचलेप्रतिष्ठ 7: मः 

">+ 7ऽसमुङ्रमापः विशन्ति व्री ग 

5 सो जप विष न्ति 2 ॐ होल 
“तहत कामां थे ४ विशन्ति सब्बे £ | 


ह. 
| 
| 
| 
~ 
| 
A 
5 
2 


ह गालिका (सोचका) प्राप्त .दोताई,- (अथात विषय:मी 
५ 'अन्ददुटिक्े चलसे स्थिर; बडोःमोणको. प्रात हाता.) > 
६ , १. बे पहन आशिक चोपा होता हे ॥००८ 
आधी वि): सनान यं (अव्य) 
2-0. In शी) निठाचारन त हि र्या 


pe 


nN. 


ड़. 


| यचअः] गौतां;। ६.२५. 

र Co by Ar खति: amaj Faqyngation Chennai and_eGdngotri 
श्षा स्थिति: पाथननां प्राप्य:विमुद्य ति 
:खल्वास्थामन्तकालेईपि ब्रह्मनिन्‍्बाणरुच्छर्ति ॥5२॥ 

| 5 79 STS: 
यि सन्‌) चरति (प्रारअवशेन ' भगांन्‌ सुत्त, यच 'कूत्रापि 
प वा) सः आन्तिम्‌ अधिगच्छति ॥३१॥ 


र, 
भृ 


र जी पुरुष संपूर्ण कामनाभाँको_त्युगकर भिस, अहडरसे 
i आर विषयमे ममता रहित ह+ जहां तहां फिरते हैं, 
थात्‌ सब्र काम क्रते हैं वेहो शान्तिका प्राप्त होतेहे ॥०१॥ 


की है पार्थ, ब्राची स्थितिः ( व्रह्म-ज्ञान-निा) एषा; एना 
स्थिति) प्राप्य ( गुदेपदिष्टसाधनेन विशदान्तःकरणः पमान्‌) न 
बमुचछ्यति (संसारसोई न प्रम्नोति); अन्तक्षाले ( सत्य॒स्य ) 


(इमे अकेला ददौ यदि आपनेहीका पकारते हैं, त उस | 
'कारनेसे जवाव देगा कौन? इसलिये केवल सुख “मगवानू « 


"१ करके प॒क्ारनेसे जवाव नहों मिलता ह ॥। | 
:In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collecti 


` हूर गौतां | [ र 


Digitized by_Arya अ Fouyndation उना nde Ganggii 
: ह पाके ज्ञानको निष्ठा: इसप्रकारको- है; 7 गुरफश 
इसको प्राप्त. हकार (विशुव-दित्त-पुरुष), -संसारी | 


८७,४५7 


गा ; मरण-स मयलेभी इससे रहकर ब्रह्मे लीन गा मद - 
(अथात फिर जनम लेना नहों पड़ता) ॥७२॥ _, 


SSS न्ह ड्रग कि 


इूति,सांख्य-योग 4 +... 


अच्चुन:उबाच 5): ऊ पर. म} ह 


| ज्यायसो चेत्‌ का्मणस्तः मता बुदिजनाईन:।- ¦; 
|तत्‌ किं कस्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवः 
| व्यामिखेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसौव मे । 

| तदेकं वदं निश्चित्य येन अेयोऽच्दमाश्नयांम्‌ ।२॥ 


अव्न'न:"उवाच । ::हे जनादन, हे केशव,..चेत्‌ (रयाद्‌) :कर्मण 
 ((कस्मयोगात) बुद्धि: ( बदिसगरः) `ज्यायसौ (ग्रे्ठतरा) तेः।(; तवः) 
सता, तत्‌ (ति) किं (कथं) . घार ` क्षण: (युद्धव्यापारे): मां, 
नियोजयसि ?॥१। ? - ~: 

अञ्न ने कहा। ¦ हे जनादन, : हें केशव, यंदि कसमसे वदि 
ओएछ हैं यहो आपका सते है,: ता क्यों चोर [युददरुप] कंम्मेसे इमे 
त्त करते इंद्य ॥। र ४ 7 ४४5 

"| ्याभित्रेण [क्कचित्‌ क्मप्रशंसा क्रचित्‌. जानंप्रशंसा इस्यवं 
र: ।सन्देषप्रतिपा दकेन] एव वाक्येन में इंधि सोहयंसि इव; येन भई | 
बय: आप याम्‌ तत्‌ एकां नाय्य वद ॥२!'- _ ;, =. .. 
` कमी कली प्रशंसा कभी जान-परभंसा ऐसे मिश्रित वाकोंसे 


>-0.॥) Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectic 
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हि र गौठा। , [ न! 
औशभगवानुवाच । | 
लोकेस्मिन_ द्विविधा निष्टा पुरा प्रोक्ता मयान, 
ज्ञानये।गेन सांख्यानां कर्यागेन योगिनाम. 


सेरी बिक मे हिते ह $ जिससे सें-कल्याणको प्रात झज 
एश्रकोतनिर्य करेकेकडाताशी म 2; > 500 की | 


यौमगहानुंब्राच ] 5 डेःअन्‌च ! ऽभख्िन्‌ (लके दिविर्धाः 
(सोचप्रर्‌ता) सवा पुरा. [पव्वाध्वाये) -पा ज्ञा.;- चानया गेन--8 बशा 
[निष्ठा] कासंसिगेन'यागिनां [निष्ठा] ॥३॥ है 
खौभगवानने कहा.। : - छे अनघ! -इसलेकम- दो ६ र | 
निष्ठा (मोच-परता) मैने पृन्मे-अध्वायनेः सही 3 ° ज्ञानशागसेः साः 
~ बालेको + अर कंदायागसेयागौयोंको * निा है॥३॥ : 


 अलिल नहों:अनुभद सोता, से यागो कहलाता है।-' इस त 


निष्ठा अथात्‌ एसी धवस्वाने विशेषरूप खाति. दानोळी एकही र 

« दानोंकी एकही. :। 
a . साधारण रोतिपर यद्यपि लाग इन इनी आलग मारी 
| र इ, तौभी जानी भौर योगौ दोनों एकी अवस्था युत्त डे, १६ 
-0.In RODIC Dol उँ WEARIMana Vidyalaya Collectif 
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| की न 
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| 
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| क्सणामनारभ्भान्नेव्कम्थं पुरुषाऽस्रुते । 
च सन्नप्रसनादेव सिबिं ससधिगच्छतिः॥४॥ 
धि चि कयित्‌ क्षणमपि जातु 'तिष्ठत्यकस्म छत । 
छात वशः "कर्म सव्य: प्रकतिजैगुणः ॥५॥ 
ह परुषः वा्णाम्‌ अनारन्यात (चनतुडानात्‌) नेष्यं न “अगुते | 


री पोति) ; [आसक्षित्यांगं विना] सन्नप्रसनात्‌ ( वोवलमात्रक्म= 
न एव सिद्धि च न समधिगच्छसि ॥४॥ 


परुष विना करसे. अनुष्ठान, नैप्कर्ता भूकण्ाको। नहों प्राप्त 
३ [विना आसक्षिके त्याग ] केवल संन्धासही दारा 
त्यागद्दीस) सिद्धिकाो ( इच्छारित अवस्थाका) नहीं प्राप्त 
: गष्ठा। . 

र जात. ( कसथाचित्‌-अवखावा ). चणमप्रि कयित्‌ अको- 
( क्ान्माणि अकुव्वाणः) नहि .विष्ठति; प्रक्तजेः ` गुणे 
दिमिः,) - सव्य: .( सब्य ऽपि जनः ) अवशः [ सन्‌] कर्म 


n.d 


[|| | Sone र्य 
न किसो अवस्थामे चण-भरसी काहे विना 'कर्म किये नहो | 
„ह सकता; ' प्रकृतिको (सक्तादि) गुणोंसे परवशहों सबपुरुष 


र EA (७.5 Panini Kariya Maha Vidyalaya Collecti 
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कस्मेन्द्रियाणि संयस्य.य.आस्ते. मनसा सर 
इन्द्रियाथोन्‌ विसूढ़ाा मिथ्याचारः स उच्यत 
यस्त्विन्द्रियाणि सनसा. नियस्यारभतेऽच्ञ्‌ न 

क्सोन्द्रिवैः कर्षयोगमसक्तः-स विशिष्यत 
नियत' कुरु क्षं त्वं कर्मं ज्यायोह्मकस्मण$ 
,शरोरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदकस्यणः | | 


यः कम्मेन्द्रियाणि संयम्य (निर्दश्य) मनसा इन्द्रियाधार 

व ` आल, स विसूड़ात्मा भिध्वाचारः (कपटाचार:) उच्यते | 
जों क न्दियोका राक सनसे विषयों झो. व्रई 
रहता हं, वह सूढ़ांवमा कपटाचार कहलाता हो ॥६॥ | 

| $ अव्य'न, यस्तु इन्द्रियाणि सनसा नियस्य ४४ 
Rn " कन्योगम्‌ 'आरमते ` (अनुति्ठतै) अस्राः (फला मिलाय 
५ - विशिणते (विशिष्टो भवति)॥आ (: „५ 0. | 
४ अ बंत्यू न, परन्तु जो मनस इन्दियोका रोककर बग 
| दारा क्योग अनुष्ठान करता हो, फलको कामना 
क _ विशि अयात्‌ प्रशंसा योग्य Niue. fi 
„` ले जयतं) (नित्यं. वाकस्य) {व ती 


in Public युत: क्सा (काशा सह्या) काम झप | ङ 
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हा ढे ] a ५ 
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~ शणो लोकोऽयं ७. © कर््मवन्धनः 
क्मणोऽन्यत लोकोऽयं ः | 


क्य. कौन्तेय .सुक्तासङ्गः संसाचर ॥2॥ 
[~ (सब्य करमेशून्यस्थे) चं।ते (तव) शरीरयात्रापि न प्रमिध्येत्‌ 
तुम अवश्य च करा; क्योंकि _ फम्मन करनेसे 
एकयकारना येतें; कर्म-रहित होनेसे तुम्हारी शरौरयात्राभी 
[दित न होगो॥ ८॥. 

"| सञ्जाध्ात्‌ ( यज्ञः शत्र विश: तदाराघनांथ ) करम्मण: अन्यच 
देकं विना).अयं लोकः कस्सवन्धनः '(कम्मशि: वध्यते इत्यधेः) 
है [अतः] तंदय (विशुप्रीत्यर्थ) मुक्तासद्ध; (निष्वामः) [सन] 

समाचर ॥ ₹॥ = 


| विप्पंक आराधनां † क्लस्मके सवाय दूसरा क्य इस लोकके 
आलये बन्धनं छे; इसलिये $ क.न्तय, विशके प्रीत्यप सुभा सद्ध 
ष्काम) हो करा करो ॥९॥ '_ अ 


--२----:>“. _ >>> 


होती हो, वहो विशकी आरप्धना या पूजा, हो | . इसीके-- 
ए-यज्ञ या प्राए<कम्म कच्चते हे | इससे करब्य-वनधन नहीं -हीता। | 


Digitized BY Arya Samaj Fordson th nnd and क! 

सहयज्ञाः प्रजा; खड्डा पुरोवाच च 
अनेन असविव्यस्व्रमेष वोऽस्त्वष्टका्रधुक्‌ ॥१॥ ` 
वान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु :वः। 
परस्पर भावयन्तः येय; परमवाप्स्यथ ॥११. 


पुरा (खगादौ) प्रजापति: सयज्ञाः ( यग्नेन प्राणय 
ब्रत्तमानाः) प्रजाः खहा उवाच, अनेन (यज्ञेन) पर्स 
_(उत्तरोत्तरामाक्रोन्नतिं लभध्वम) एष (यज्ञः) बः ( 
, कासध॒क्‌ (न्रभीटसोगप्रद्‌ः) अस्तु ॥१०॥ 
खिके पहिले प्रजापति प्राण-यज्ञके साथ प्रजाधोंकी ६ 
करके कहते भये, इस यजसे तुभ लोग क्रमस च 
मा हो ; यही तम-लोगोंको इटका देनेवाला हावे ॥ १०। 
अनेन (यज्ञेन) देवान्‌ भावयत (संवर्बयत ) द्वा 
(चुमान्‌) भावयन्तु ; [एवं] परस्पर अन्योन्यं) भावयन्त 
अवापस्यधच ॥ ११ || & 
इस यजसे तुम खोग देवताओंका संवई न बरो * ययात 
करो चे देवतारॉलोगभी तुत. लोगोंका संवर्धन 'करेंगे | 
इस प्रकार आपसभे एक डूसरेक्षो ` भावन 

_. दनकर) तुं परस सन्नो शाप छी ॥ ११॥ 
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न्‌ भोग्रान्‌ हि वो देवा: दास्यन्ते .यज्ञभाविंताः । 
[नप्रदाप्यैस्योः यो. सुछते स्तेन एव सः ॥१२॥ 


|" (यंतः) देवा; यज्ञमाविताः [सन्तः] वो (युफभ्य) इष्टान्‌ .. 
| ऐगान्‌ दांखन्ते। ` तः दत्तान्‌ एम्यः (श्वभ्यः) ` अप्रदाय ( अदत्वा ) 
न सनः (वौरः) एव ॥ १२॥ 

क कॉकि देवता लोग यज्ञसे संवित होकर तुम लोगोंको 
भोगादि देंगे ; उनके दिये इये द्रव्यादि उनको न देकर 

` त भोजन करता है वह चोर हे ॥ १२॥* 


त त्‌ प्राणः” इति ज्ञानं-संकलिंनी तत्र ३४ झोक! प्राणा- 
[सादि काय्यमे प्राणंका संवर्दन करनेसे, - प्रायभौ हमलीगकों 
रेस मंद्धखदाई सागैमे लेजाता हे। १८ वां अः ४७४८ झोककी 


- अ संपूर्ण ज्ञान र संब काभ करके, हम लोग कैवल झुखसे. 
# कर्कोंका फलको ग्रौकषणजीमे .अपंण करते हैं! , अतएव 
^ लोग चोर . क्रीं कि, वह यदि खाता है, ती इम लोग _ 
बासि कड़यादि का अनुभव: करते. हं? परन्त जिरा. “हम”. 
त्‌ अहंभाव मिंट गया है, वे. खाकरभी कुछ नहों खाते हैं 


€ यधा 
€| भवामि गिल निज मत Maha सतीन Collecti 


+ 


गीता! | | 
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यज्ञशिष्टाशिनः `सन्तो सुच्यन्त सव्येकिल्विपुग र 
शुच्छ्त. त लघः पापा ये प्रचन्तयात्सकारणात. | 
अन्नाइ्वन्ति भूतानि पजन्यादन्नसन्भवः । | 


यज्ञाद्ववति.पजन्यो यज्ञः, कस्मंससुङ्गवः॥१ ४ 


यज्ञशिष्टाशिनः (यज्ञावशिष्टभोजिन:) सन्तः ( | १ 


sre को. 


यज्ञावणिट-मोजी * साध-लोग सत्र 'पापोसे सुत्त ई 
परन्तु जा भग्रवानका अपण न कर. "कंत्रल आपन हो. लिए 


करते हैं; वे दुराचारी पापही, को भांग करते हॅ. १३॥ | 


——— 


* टेव-यज्ञ, पिठ-यज्ञादि समापन करके सनुस्व यज्ञ; 
अंश भोजन करते हैं; परन्त वे शान्ति क्यों नहों प्राप्त होते! { 
जोक से जव नहीं पाते, तब पर लोकसे जो कि शान्ति आए | 
उसभ प्रमाण क्या? परन्तु यथार्थ यज्ञका शेप अंश भोजन वा 
. इसलोक आर परलोक दोनो लोको. स शान्ति प्राप्त होवी ६ 

यहा प्रणायांमादि काही यज्ञ है; उसका शेष अंश अर्थात्‌ < 
आप पूरक रेचक रहित अवसा (सहजावस्थां) । उस अ 


-0 Publi ॥ जब पाप फे जद ऱ्वाणर्वमजत्रातह्ेअ5/3 0। ec 


te 


न्‍ च्छ गव 
“८ के 


| 

] षी 
ह by Arya Samaj Foundation Chennaiand Cod 
ह ब्रह्मोद्भवं विदि व्रह्माच्रसंसुञ्गवम्‌ । 5 
. सव्येगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिछितम्‌ ॥१५॥ 


ब भूतानि अन्नात्‌ भवन्ति; पञ्जन्यात्‌ (रेः) अन्नसम्भवः, 

अन्य: यजात्‌ भवतिं, यज्ञश्च कदासभुदभवेः ॥ १४॥ Pe 

, आन्नसे सब भूत उत्‌पच:होंता;हैः अत्र उधिसे उत्पन्न कोत 
इरि.यज्रसे होवौ .है भौ यज्ञकम्ममे होता ह॥ ११३ ॥ 

कन्य ब्रह्मोप्नव॑ ( ब्रह्मणः प्रहचं) विचि, ब्रह्म चचरंसंसुइर॑वम्‌ ; 

5 धात्‌ सव्वगतं बह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 

कम्म ब्रजह्मये उत्‌पन्नभया जानो, ब्रह्म अचर सं भया ; इसलिये 


५ चस. कासे वहिः-प्राणायाम-रुपी यज्ञ हाता है; उस यशसे 
(नकी उत्पत्ति है; उस मनस शक्रकी उत्पत्ति चौर शक्थि | 

तो की खडि है । याग-बाशिडमेमी कडा गया ह; या 
४ “त्त कारण-मधानां तिरोल जगयम्‌। ` | 
` तिन्‌ चौथे जगत्‌ चौणं तथिकित्खं प्रयबतः॥ 


~ ७३. गौता.। [क 
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एव प्रवत्तित चक्र नानुवत्तयतोह यः। .. ` 


अधायुरिन्द्रियारासो सोघं पार्थं स. जोवति॥ 
यस्वात्मरतिरेव स्यादामढसञ्च मानव: | ¦ 
 आलळ्न्धेव च सन्तुष्टस्तस्य काञ्चं न. विद्यते ॥! 
नेव तस्य कतेनार्थी नाक्तेनेद्र कसन ।ः | है 
न चास्य सब्बेभूतेष॒ कथिदर्थव्यपायय: ॥१र्या 
र्‌ (क एवं प्रवत्तितं चढ़ इच य: न अजवर्चयति (अनुतिष्ठति) है| 
: इन्दियारामः (इन्द्रियपरायणः) चचायुः (अघं पापरुपं आगः | 
सः) सः मोचं (व्यर्थ) जीवति ॥ १६४० ` 


प के इस प्रकारसे प्रहत्त-चक्रके अनुसार इस लोकम जो नहीं £ 
। __ हैं पाये, वह इन्द्रियासक्ष पापजी वन व्यथेका जीता हे ॥ १६॥ | 
चश मानव: आक्रति, (आत्मनि रतिः यर सः, आक्रति 


सात्‌ 


परन्तु जो पुरुष आत्माहौमे प्रीति रखता है, आत्म 
तु हाता है, उसका काह का 


ही, ९: हा 
५ 


द पु रह 
| 


शज 


है 


⁄/ + नहोइया १० | 
` इ (जगति) वातेन (कददाः 7 0:00 
| i 0०0७, अलेन (क्ष) तस चः (मे 
).In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Colle 
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सक्त; सततं काय्य कम्भ समाचर.। 
ह्याचरन्‌ कन्य. परमाप्नोति परुषः.॥१९॥- . 
अणीव हि. संसिदिमास्थिता जनकादयः 
ग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कत्तःसईसि॥२०॥-. . - 


| च) अक्ृतेन (कर्णा) कयन्‌ (प्रत्यवाय अस्ति) सव्वसूतेषु अस्थ 

पचत्‌ ' अयेव्यपावयः (एऐहिकासुझिकदिषये आश्रयणीयः) न 
| उद्यते) ॥ १८॥ 

2 इस लोकसे किये इए कर्मसे उनको परखभी नहं होता ' और 
करनेसे कुळ पापभी नहो हात! और सबभ॒तींमे' काइ उनके 
हंक. और पारलोकिक विषयोका आग्रय-योग्य नहीं | १८॥ 
|| तस्मात्‌ आसक्त: (फलसंन्गर हितः) (सन्‌) सततं काय्यं (भव्य 
यतया विदितं) करं समाचर (सम्यक्‌ आचर); हि (यतः) 
त: (सन्‌) कर्म आचरन्‌ पुरुष: परं (मोक्त) आम्नोति॥ १९॥ ` 

| इसलिये तुम फलकी इच्छासे रहित'हा सवदा अवशर कर्चव्य 
“ह करे क्योंकि अनासक्त होकर ककं करनेसे पुरुष 

० की प्राप्त होता है ॥ १९॥ 
जनकादयः कर्णा (कर्खयागेन) एव हिं संसिडिम्‌ (ज्ञानम्‌) छ 
यताः (प्राप्ताः) ; लीकसंग्रहम्‌ (लोकस्य खघ प्रवत्तनम) एव. ~ 
प संपश्वन्‌ कं क्तम्‌ अईसिं॥ २०॥ ४ ४ 
Ln Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectic 
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यद्यदाचरति सेछस्तत्तदेवेतरो जंनः। | गई 
स यतः प्रमाणं कुरुते लोकस्त देनुवत्त ते ॥२ f 
न-मे पार्थास्ति कत्त व्यं त्रिषु लोकेषु किचत 


नानवापतसवाझ्ंव्यं वत्त. एव च कर्मणि ॥२२॥ इ 


जनकादि सहात्मा-लोग क ससे ज्ञानको: प्रापतमवे; शंप 
स्वधर्मै प्रदत्त क रने की विपयमे हष्टिरख करभी तुम्हे. कास 
उचित है॥इब्फक ` >.= * 


“य छ; यत्‌ यत्‌ आचरत, इतर:;जनः तत्‌ःतत एच (च इ 
सः (येः) यत्‌ प्रमाण कायने (सन्यते) लोक: तत अनुवत्तते 
(क्यॉकि).उत्तम-लाग जो जो: कस्माचरण. करत ह| 


;  सोगभी उसौका आचरण करते हैं... 4 .जिसका . प्रमाण धर 
हं (साधारण) लाग़भी तदनुसार चलते हैं.॥ २२ ॥ | 


हैं पाय, (भम) कर्तव्यं नास्ति (यत ) त्रिष लोकेषु अर्व 
(भग्र) यंवामव्यं (प्राप्य) किञ्चन न असति (तयापि अह). १. 
वत्त (कमा करोनि) एव च ॥ २२॥ . a 


है पागे, सुभज्ञा कुछभो क्यु नहों हे, (क्योकि hl 


` ` भोकमे सुभक्षा अ 
भात या प्राप्तव्य कुछभी नहो $। 
भं कदम प्रहत्त डो 
2-0 In Public Domain. Pdhini a MahasVidyalaya Colle 
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द ह्यां न वत्त य॑ जातु कस्मण्सतन्द्रितः। ' . 
एम | वन्माहुवत्त न्त संनुष्या; पार्थ संब्येण;-॥२३॥ 

रमे लोका न कुंय्यां कन्म चेद्चम्‌ । 
कत्ता, स्यासुपहँन्चामिमाः प्रजाः ॥२४॥ 


र डे प्राथ, यदि अहं जात. (कदाचित्‌) अतन्द्रितः. (अनलस ) 
इल्‌] कर्माणि न वत्तम्‌ (कम्म नानुतिउेयम्‌ [तिं] हि (निचित) 
या: मम वत्मे (साये), सव्यश;अनुवरशन्ते ॥ ९९३॥ ८ ` „` 


[सरह साग सब्वथा इमारोहीपन्हमे चंल॑गः।२३॥ 

देत (यदो अहं काव्य न कव्याम्‌ [ति] इस ली काः उतसीदे: 
धवष्भलोपेन नम्सेयुः) [अ] च संकृरख (वर्णसदःरस्थ) कत्ता खाम्‌ 
हीदेयम्‌) [ एवस्‌ अइसेव ] इमा; प्रजाः उपइन्याम्‌ (सलिनी 
सम्‌) ॥ २४॥  * « के 
) | यदि हम को नकर हा ळे लाग (चबक रापहानरस ) नट . 


१ 
कते जोरःइस बर्थ-संकरके कर्ता हावेगे इसप्रकारसे इमौ ध्न 


| PTT 
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$६ गीतः। 


भद जनयेदज्ञानां -कस्मसङ्किनाम्‌ (. , 
योजयेत्‌ सव्कैकन्माणि विद्ान्‌ युत्ता; संम 


हे भारत, कर्षणि संज्ञाः: (अभिनिविष्टा ) अंविद्दांसः 
यथा [क सणि], झञाम्धन्ति असता; [सन्‌]. लोकसंयह 
(लोकान्‌ खधच्म प्रव्तयितुमिच्छु:) विदान्‌ तथा छंथ्यांत्‌ 
इ भारत, कन्मसे सक्त अज्ञानोश्लाग जेस करते 
अनासक्ष ज्ञानी-यायगमी खोागोंका  खघयाभे रततः: : करगेवे 
लापी होकर वेसाही करते है ॥ २५ ॥ र 
पातो बर्भासककिना ( कचासन्ञानां ) हिस न 
( परावे: रहखं .न प्रकाशवेदित्यथे: ) [ अपितु] विह | 
( अहाणिं युज्ञ: ) ` सर्वकामा ससाचरन्‌ ` [ अज्ञान्‌ ११. 
योजयेत्‌ ॥ २६ ॥ र प 
करच्मासक्त सूरडोंकाःचुचिका भेद « करना (अधात्‌ पराई 
रईस बतलाना) न चाहिये विरन्‌] त्रह्मज्ञ. पण्डित सा 
उव्वकन करके स्रखो से कस ¬ लो से केव कराव ॥ २६॥ 


* दस परे पराइचि अर्थात्‌ कर्करो परावल्या १ 
2 इसका विषय अज्ञानियोका मत बातलाव, १ 

हग असा ख़िज्ञानके वचन नह | 
करके परावस्थावी धारना' महो कर र 


ही ५ 
त. a 


ied by Arya Samak मिव Chennai and eGangotri 
"हते: क्रियमाणानि गुणैः कर्न्माणि सब्बशः 
मूह कर्ताहमिति मन्यते ॥२७॥ 
(त्ववित्त सद्दावाही शुणक ह विभागयोः । ` 

7 शुशेषु वत्तन्त-इति मल्ला न सज्जंत ॥२८॥ 

प्रक्षते: गुणे; (प्रक्ततिकायं:, इन्दिये:) सब्वेशः ( सव्येप्रकारेण ) 

> दाणि क्रियमाणानि; (किन्तु) ` अहद्धारविसूढ़ात्मा  ( अहडारण 


रा 
त खरसाध्यासेन ` विसूढ्यद्धिः जनः) “अर कत्त” इति 
९8 ॥ २9॥ 


ते छं; परस्तु अहडारसे भाषित इए लाग सींचते हैं कौ इसके 
: वाले हमी है॥ २०॥ 

| त (किन्तु) हे महावाहो, . गुणकर्मविभागया: ( गुणेभ्यः 
4 तत्मानो विभागः का्भ्य आत्मनो विभाग: एतयोः) तत्तनित्‌ 
` [दपते्ञ) गराः (इन्हियाणि) गुणेपु (विषयेषु) वतन्ते ( नत अइ ) 
त सला सज्जते (का्चुलासिनिवेशं नं कोरोति)॥ २८॥ ˆ ` 


तभी मनुष्य उस अंवस्थाकी धारणा कर सकता है। इसलिये . 
न्‌. पुरुषकी इसंप्रकार से कार्य करना उचित है [क जिससे 
लोग पहिले कमो कर पीछे यथाथ झानका पा सकां। 


७८ गौ EE 
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प्रसतगु णससठा; सञ्जन्त गुणक ग्सु । 
तानछतूस्रविदो मन्दान छत्‌स्नविज्ञ विचाले 
सयि -सव्याणि कक्षाणि संन्यस्थाध्यात्मच्ेतय 
निराशोनि्मो भूत्वा युध्य: का 


| परन्तह महावाहा, गुणसे. आत्याका. विभाग और 
| आत्याका विभाग इन टोनोंके तत्त्वज्ञ पुरुष “इन्द्रियां विश 
हाते. ह ( हम नहीं)” यह सोंच कर हक | 

करते हैं ॥ २८॥ 
४५० कते गुणसंसुदा; ( गुख: .सत्त्वादिसि: « संमूदा:) 
व्य (गणष इन्ट्रियादिध तत्‌कन्म॑तू च) सच्ञन्ते) 6 
सब्वञ्ञः) तान्‌ अक्ृतृख्नविद: ( अज्ञान ) सन्द दर 
T ४ 
विचालयेत्‌ (FTO ल 
- _ प्रक्नतिक्षे स्वाद गुणोंसे साहित डो 
| कर जो,;सोाग। ५ 
शक और इन्द्रियोंके . कामे प्रत्त हॅ, :सव्यज्ञ पुरुष ह: ; 
९४ इचुच्धि लागोके न भेद न करे ॥ र्ट | 
.__-अ्वाणि कशाः मयि सन्ध (समर्य) अध्यात्म सेतसा 
sr ळर चेत: . तेन, आत्मनि एव, अषि तश 
निराशीः (निष्तामः) . निम; (मसवान्यः;) भूला >्य 
(यज्ञभोक:) (सन्‌) वुष्यख | ३३;॥। नी 
कु Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect 


५ 
१८ 
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॥ मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ।:-_ ८ 
$ावन्तोऽनस्रयन्तो सुञ्यन्ते, तेऽपि कब्ममिः ॥२१॥ 
घा नालुतिडन्ति मे :मतम्‌:। 
व्वैज्ञानविसूकांस्तान्‌ विडि, नष्टानचेतसः ॥२३॥ 


समपूरण कर्मों का सुभोमे समर्पण करके आत्माने चित्त स्थिर 

(नष्काम और ममता-रवहित. हो शोकको छोड़ (रिपु- 
असे) युद्ध करो | ३० ॥ 

| [सद्वाको] यावन्तः अनतृयन्त (दुःखात्मके कर्मणि .प्रवत्तयति 

दति दोपडिसकुब्व्त:) ये मानता: से (सुरू) इदं . सतं _ नित्यम्‌ 

वनत्तिठन्ति [कर्मकुब्ताणा:] ते अपि कर्मभिः झुप्यन्ते॥ ३१॥ 

मर वाकाम.श्रद्दावान्‌ और -निन्दा-रहित छो मनुष्य सरे इस 


अनते सुत्त होते हैं ॥ ३१॥ 
॥ तरे तु अश्यमृयन्तः (दीपं कुल्वेर्न:) मे एतत्‌ मतं न अतत 
, दततन्ति. अचेतसः (विवेकशून्यान) तान्‌ सव्बज्ञांनविसूडान्‌ नान्‌ 


4 परन्तु जो लोग बिन्दा करते. हुए भर. इस सतने | 
है, विवेक-रहित उन्हे सम्पूरण ज्ञानोंसे रहित और नष्ट जानी 
(उनकी अधोगति होती हे जागी] ॥ ३२॥ 


se 


gin Public Domain: Pariinianya ‘Maha Vidyaldya Collect 
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हे ग न र 


Pigitized by भ्या र०णावगागा तो ennai and eGangdl 
सह बर्त स्याः प्रक्षत र्यी kh 


_ _ जानवान्‌ अपिः खस्याः प्रकतेः सडशम्‌ ( 32] 
[तथा] भूतानि प्रकृति यान्ति (अनुवत्तेन्ते) [अतः] निग्रहः || h 

_निप्नहः) किं करिष्यति ॥ ३३॥ ` कं 
_ ज्ञानौीलोगभी आपने प्रक्षतिके अनुरूप कमे करते शा 
प्राणी प्रतिके अनुसार चलेजात छे इसलिये इन्द्रियों 
रोक सकते हा ३२॥* हित 
\ इन्दियप्य इन्द्रिय (सम्वेषानिन्दरिाणाम्‌) अये (स स 
राग पीं (अनुकूल राग प्रतिकूले देयः) व्यवस्थितौ (स्रव 


* अपनी अपनी. प्रशतिके अनुसार संवीको धार्य 
पड़ता है, परन्तु मेद यह है कि ज्ञानौका भन सर्दा 
` रहता है, इस लिये वह जितेन्द्रिय है अतएव सङ्ग-र दितं 

नह प्रक्षतिक्े संपूण कार्थ करता हे अज्ञानीका 


| [.] > ह A 
hi by Arya कणी को Chennai and éBangotr 


न चि स्वघर्य्मा विगणः परधर्मात्‌ खनुछितात्‌ । 
धम्मे निधनं यय; परधर्मो, भयावह; ॥३५॥ ` 
पं तंब्री: वश न आगच्छेत्‌, तो हि अस्य (ससचो:) प्ररिः 
एनौ: (प्रतिप'ची) ॥॥ :३४ [7 

प्रत्येक इन्द्रियों की अपने अपने विपयकी. अनुकूलतासे राग 
४ प्रतिकूलता से देव अवश्य रहता हे । इस लिये इन, दीनोंके 
(न हाना चाहिये; स्थोँकि थे निञित सुमुचके शत्रु हैं ॥ ३४.॥ 

0 खनुष्ठितात्‌ (सव्वाङ्गपूर्या छतात्‌) परधसंशत्‌ विगुणा ( सदोष 
9) खघन्म: येयान्‌ ; खधर्म (प्रवत्तमानस | निघतं य+ परथन्भः ८ 


न 


न पंज्ञापंशि (सम्प्रदायों की विभिवता ) नहों हैं; | 
गान्‌ खघ और परध यह दो शब्द प्रयोग किये हैं, तब 
उने निकटं पक्का पंशि या खवीय औ परकीय बुद्धि है? 
कमी नहों। क्यों कि वेसा हीनैसे उन्न प्रचपातका दोष 

हं। ख-धर्य-आत्म-धद़ो; :परधग्म> इन्द्रियोंके + घंन्म । 


= जीं ब्रह्मवते जानते हैं । 'च्चिय 5लो नर्क जाननेके 


ध हयक वैश्य = जी फलक 
-0 In Public Domain मा Kanya Maha hi लक, 
| ड्‌ 
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रे गौता। 
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अज्जंन उवाच-। 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पाप चरति पुरुषः 


अनिच्छन्नपि वाष्ण य वलादिव नियोजित! af 
अब्बुंन: उवाच । अथ (प्रन) वाय , (पापं कतं) ४“ 
“अपि अयं पुरुषः कोन प्रयुत्ताः ( प्रेरित; ) वलात्‌ + 
पापं चरति॥ ३९॥ Ce 
(नने कहा। हे: इष्णोबंशज, पापः करनेकौः इ 
करभौ यह पुरुष किससे नियुक्त होकर मानो वलसे ' 
हाकर पाप करता है ॥ ३६॥ हि 


* ४. 


४०६६ झोककौ टीका देखो । न्हा 
† जो क्से संसक्तार आ पंहचता हय वड पाप आ. 
क्य इय उसौमे जीवका सुख आ. दुःखका. खियात्त.. हीत |. 


) परना शान्ति क्या वस्तु इय- उसको. मालुम. नही इम! ६ 


निकट सुख औ दुःख. दोनो एकहइ बस्त .इय। अधात्‌ री. 
बद होनेका कारण इय। इस लोगे इन्द्रिय कन्म' चाः 


लिये या दु.खके हलका 3 
i In-Public Domain. Panini गावकी प | 
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यीभगवानुवाच। 

व क्रोध एषःरंजोयुणससुद्धव: । 

महापामा विद्येरनमिद्द वेरिणम्‌ ॥२४. ” 


| औभगवान्‌ः उवाच। रजोगुयसमुह्ब/ महाशन (सइत्‌ ° 
हो यख सः दुप्पूर) महापामा ( अत्युग्र;) एषः कालः { येन 

(चत्‌ प्रवितत्वात्‌ तस्मात्‌ जातः] एषः क्रीषः, ६६ (मोचमागे) 
कान) बैरिण विदि शा ` 

5 श्ोभगवान ने कहा । *. यह रजोगुणसे उपजी इई कभी न 
नेवालो तया अहा पाप-खरुप कामना! है भर (उसमे किसी 


2+ भगं अर्थात्‌ प्रकृति भौर चान्‌ अयात्‌ प॒रुष। परुष = यक्ष 
[ कूप परमे जिसने सोया थे बहु परुष अयात्‌ स्थिर वाय । 
2 स्थिर वायुका साय जिउने चखल वाय॒ प्रकतिका भिलनरुप 
गा खभ विया उसोको पड़श्रथ्यवान्‌ अथात्‌ भगवान्‌ जानीये । 
भगवानकै आगे “दौ? यह शब्द हय | “श्री? अयात्‌ रूप! 
|) रूप किउकी होतो इयं! शास, र=तेज, इसकी 
ए अखिमे, और इ= शक्ति । अयात्‌ जिसको शंक्तिसे चासाणी 
ते स्थापन करने पर तेज आखसे परकाश हय वहइ योयक 
शान हया | 
$ आत्मा स्थानभष्ट होकर अधीदेशनी उतर कर “मन” यह 


' [ति घारण करता है। उस उपाधिका धारण करनेके पीछे 
-0॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect 


RO लाता 


| 


शीत 
Boe जी by Arya Samaj Fou या Chennai and eGang 
न दर्शो'मलेन च। | 


यथोष्वेनाहतोःगर्भेस्तथा तेलेदमांहतसः ॥१८६ 
'आइत ज्ञानेसेतेन ज्ञानिनोः नित्यवैरिणा । | 


कामरूपेण कोन्तःय दुष्प्रेणानलेनच ॥३०॥ † 
अकार वाघा पंइचनेसे उससे उपजी इई). क्रोध ' ह; सोच 
अस्रो (इस काभनाको) बैरी जानो ।। ३७॥ - " 
यथा चङ्िः धूमेन आक्रियते, यथाच दर्शः (दर्पण: ) म 

. आत्रियते] यथा गर्भः उल्घेन (ग्भवेरनचक्मणा) आइतः, त | 
(काभेन) इदम्‌ (आक्मज्ञानम) आइवम्‌॥३८॥ 


जैसा धुवांसे आगे, मलसे द्प नद 

गौ ग. जरायूसे, ( गम-वेटन-चशे. 

गभ आहद रहताहै, बैसाहौ: ग्रह: (आत्म का 
चिरा इभा है इप... - र उ 


ह चौन्तैय, ज्रानिन्नः 


ी 
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ए सनो दुदिरंस्याधिष्ठानसुंच्यंत ` `` 
होइयत्ये ज्ञौनंभोहत्यः दे दवनमे-॥३० ` 


लंमिन्द्ियाखादो-नियग्य सरतरषभ 


|| संपूण इन्द्रियां मन और बुद्धि इसके (कासवे) स्थान कहलाता 
|| : वच काग इन इन्द्रियों .से ज्ञानकी ,घेर कर देहोको . 
ग्धकरता हे ॥४०॥ . _ . .^ > 
[| है भरतपेभ, तत्मांत्‌ त्वम्‌" भांदौ इर्द्रियाणि निस्य. चानः 
नघाननाशनं पाभानम्‌ (पांपरुपुंम्‌) एनं प्रनृहि ४१ . ... 

१ इसलिये, $ सरतषंस, तुस पिले, इन्द्रियों का रोककर जान 
र विज्ञान* इन, दोनों. कां; नाशकः 'पांपरुपं .इसं. कामको | 


SO : गौता। | h 
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इन्द्रिग्राशि-पराण्याइरिन्द्रियेभ्य : परं संततः । 
मनससुःपरा:बुचि यो बुद्ध: परतस्तुसः ॥४२| 
एव बुद्ध ::प्रर बुद्धा -संस्तभ्यात्मानमात्मना । | 
जहि।/शजु सहावाहो -क्रामरूपं,इससदम्‌ | ४४ 

` ` इति कक्षेयोग: । य 
इन्द्रियाणि (देहादिभ्यः) पराणि (अहानि) आहः, ४ 


अनः परम्‌ ; मनसस्नु बदि: परा ; यस्तु बच: परतः [ तत्‌ | 
अवस्थित:] सः [एप आत्मा] ।। ४२१ 


इन्द्रियोंकोी (देहादि) सेड कहते दे; इन्द्रमा । 


येष्ट है; ` मनसे नुदि अष्ठ हे; बद्धिसे जो परे (अंड 
जात्रा हे॥ ४२॥ F 


नुचिसे ये चाकी ब 
) आत्माकी (मनक्षो) ` मिव 
इनिवार.शनुको पराजय करो शा | 
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_ -चंतुर्थोऽध्यायः'। 

जयौभगवान्‌. उवाच । 
| विवखत योगं प्रोह्मतानहमब्ययंम्‌ । 
वरान. मनवे माइ. मनुरिच्चाकवेःत्रवोत्‌ ॥१॥ 
एवं परम्परराप्रा्तमिमं राजर्षयो विदुः । . 
शस कालेनद्द महता योगो नष्ट: परन्तप ॥२॥ 
'दोभगवान्‌'चवाच । “अहं विवखते (तूय्यां य) ` इमम्‌ [अब्यंय- 
लतवात्‌] अब्यय्र (अचयं) - योलं प्रोक्तवान्‌ ; विवखान्‌ [पुत्राय] 
नवे प्राह; मनः [खपचाय] ३चाकने अब्रवौत्‌ ॥शा ` 
`. औभगवानजीने कहा  :हमने. सव्य-देवसे यह 'भविनाशो 
तेग कहँयें, सव्य-देव आपने पुत्र मसे कडा, मनुने आपने स्व 


3 शचाकसे काथा ॥१॥ - /- - 

एवं परम्पराप्राभम्‌ इमं (योगे) राजर्षयः (अन्येऽपि निभिप्रमुखा: _ 
[जषेयः) विदुः (जानन्ति च्य); है परन्तप, इ [खोके] स योगः 

5 मता कालेन (कालवशात्‌) नष्टः (विच्छिन्नः) ॥२। र 
|) [निमिप्रथति] राज-ऋषिलाग इसौ प्रकार परपरा प्राप्त क. 


(गक यत | हरी दि २ Vidyalaya Col [ ct ` 


द्य गौत l 
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स एवार्य सया तेऽद्य योगं: प्रोक्षः पुरातन; । | 


इस योगको जानते र$। . हे परन्तपःइसलोकमे सो योग | 

_ अंति से नं + हो गया: है ॥२॥- 5 टग 
[ल] मे (मम) भन्तः सखा च असि इति (इतोः] अ 

` उरांतन. वाग; अद्य मया ते (तुभ्य एवं भोल:; हि (यतः) 
रहसम्‌ pe र SRST ISTHE E57 | 
तम भरे भम घोर सखा; चोन इसलिये वह साव |. 

आज. तुमसे इसने कहा, ककि यह Ra | 


तक 

नहों होती; किसोके निकट पार होन चाहिये ˆ यशी 
त वोग्य नहों है; कोकि, जिसे मुखस नही बहर. 
लिंबे? -_ ०० | ग परके णौ ला ती हे) 


| क. जरर 
9 र ध डा ऱ्य ल $ गि बमा प करः te 6 
यदि. स ज. डर पा? | 
मत वेश तो. पापी” सयं किन्की . 


0.In Public A गतप Rिफकैवावम)कार्च,व्‌ व 
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| , अज्ज न उबाच,। . `>" ` 77६३ 7 > 
पंपर भवतो. जन्म परं.जन्म विवर्खतः 
क्रथमेतदिजञानीयां लमादी मोक्षवानिति-॥४॥ 
कः. `. _ न्रौसगवानुवाचं। - . 

[ में व्यतोतांनि जन्मानि तव चाज्जेन | 
न्यईं वेद सब्बाणि न त्वँ वेले प्ररन्तप ॥५॥ 


| अव्ज न: उवाचं | ˆ मंबंतः जन्म अपरं (अन्ना चीनं परवर्ति 
' [ति यावत्‌). विबखतः (सूय्यख) जन्मः परं (प्राककालौने) ` [तात्‌] 


तम्‌ आदो (विवस्वते इमं योगं] प्रोक्षवान्‌- इति” एततः कथं ` विना 


हीयाम्‌ (ज्ञात्‌ शङ्गेयाम्‌)॥।क। : 
७ 'अज्ज'नने कहा: .आपका, जन्म पीछे भया ; भौर तूर्यदैवकां 


ह:92' ५ 7 


tri 


नमं पिमे; इसलिये आपने 'पहिले- सूव्यदेवसे यह योगः कहे 


'गौता। - | 
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अजोऽपि सत्रव्ययात्मा“भूतानामोशवरो$पि hi 

` ग्रह्तिं खासधिष्ठाय सन्भवाम्या्मायया ॥६ 
यदा 'यदा हि च कस्य 'रलानिर्भवति भारत | 
अस्यु़्ानमघस्सस्य तदात्मानं लास्यम्‌ ॥9 
वहूनि जन्मानि व्यतीतानि ३ चड तानि - सन्धा _वेद (बेर 
(जतियाहतलात) न देतय (वेत्‌) [४५ od 
...औसगवानजोने कहा । : ६ परन्तप अज्जू'न, मेरे और (स 

चइतसे जन्म "हो बोते हे । .सो में जानताह', परन्व त॒म [चं 
-आघ्कप्रके कारण] ता. जानते. ॥शा १. के प | 

अन. (जन्मरहितः) सन्‌ अपि, अव्ययाता (अविनद्वर' 
० नाल अंतरा: (कब्प्राइतश्थार डितः) 'सन्‌ अप | 
ज्य षा सभ्रबराभि'॥६॥ : . |` 
तपनी शो चौर संपूण सू्तोंके इंदर हो वल 
| 


प्र्ञतिका भाययः करके अपनी मायासे'उत्‌पत्न.होते है. 


-> है भारत, जब लव चर्को कानि चौरो हद 
भारत, जब लव घर्यको हानि और-अधकावौ हाँ 
ग: 


अन विद हा ३४2९ \।५५2।५ Col | 


शा » Ad 
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Thames dss णाय साधूनां विनाशाय 'च' दुष्कृताम्‌ । 


| ` साधनां परिचाणाय (साष्ठत्तिसंरचणाथांय) दुष्कृतां विनाशाय | 
| (दुष्र्यनाश्ाय)' धर्थसंस्थापनार्थाय (धर्मे स्थिरीकृ) युगे युगे 
(सच्पवामि पा 

` साधुग्रस्तिक संरचणके लिये, दुष्वासके नाशके * लिये और 
स्थापनके लिये युंग युगमे से अवतार लेता (प्रगट होता) | ॥णा | 
| ह अव्ःन, यः भे एवं (स्वच्छाक्ृत)- जन्म, दिव्यं (अलौकिक) ` 


| ५ ज्ेसा सूर्-्देवके प्रकाशसे -अन्धकारका नाय. होता है, 
अस्सकारका आधार जगतका नाश नहीं होता; दैसा ,जानके ` 
प्रकाशसे दुष्शक्का नाश होता है, दुका आधार रेहका नाश 
शॉ -हाता ।- यह नदी कि -भगवान्‌ दुष्कस्मःकरने-बालांकों चथ 
इ--केवल दुपुषत्तिक्रा नाग करते हैं। ककि दह | 
"सवहीक्षे लिघेःसमान हे -भौर छृग्का दैव्य. या प्रिय कीई नों है। 
'३:राऊ::३१५ ज्ोककी टौका, ९ वां -चः २९ श्लोक भौर १८ वां भर 


२ 0५५ होवो ती ठोका दैवी, Kariya Maha Vidyalaya-Collect! 


श्र सीताः f त 


र ; 
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वीतसागांभयक्रोक्षा मन्मथा मामुपासिता;॥ EF 


वहवो, जानतप्साःपूताः अङ्गावमागताः ॥ १० 
थे यथा-मां प्रपद्न्तेःतांस्तथैव, भजाम्यहम्‌ (६ 
मम वर्कानुव तन्ते मजुष्या;-पार्थ- सव्मेश£॥१॥ 


“कण च तत्वत: (खदुपत:) वत्ति, : सः देह (देहामिमानं) १. 
„० उन; जन्म न. एति {किन्तु} मामेव. एति. (प्राज्ञोति) ॥२॥ 
है अज्त न, जी मेरा ऐसे खेच्छाक्षत जख आर $ - में 
“कर्म यथाथ करके जानता.ह,. सो देइत्यांग , कर, फिर. 
“साता., परन्तु सुमो प्राप्त होता है |. | 
र घा; : ( अतएव , चित्तविचेपासावात-]: र 
(देक चित्ताः) [भूता] साम्‌ उपायिताः [सन्तः] ज्ञानंतंप्रसा t 
वाटन जप पदा.) वव, ।[. सुज्षतिशाखिन: ] ˆ मरी. 
) ` (भत्‌ धाज्यम्‌) भोंगताः (प्राप्त ) ne ६ कक 
" भनुरांग, भव और क्रोधसे रहित होकर, सुभामे रचत 

| मरे शरण आय कर, आत्मज्ञान 
मरेहो भावको प्राप्त भये 


पद्यन्त (सन्ति) तान्‌ अद. तशवः पथ 
न भंजामि। है प 
"DorynPanmm gary Mang Vidyalaya Collef 
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'काइग्रन्त:, कणां सिद्धि यजन्तः इद देवता; 3 :: 

|चषप्रः हि. सानुषे लोक -सिघिर्भवति कंजां॥१२॥ 

,तातुव्वेख मया ;रूष्ट गुणकस्मविभागंश: > 
[स्य.करत्तारमपिःमां बिद्ञाकत्तारमभ्ययम्‌ ॥१ शो: 


४: [सकाम या निष्काम जैसे सावसे छोय] जो लाय. मुझे जैसे 
वसे भजते उन्हे इमभी वेसेही भाषसे भजते €. (जिसको ' 
वौ सति येसी उसकी गति) । हेपाथ. सब मनुष्य सवप्रकारसे, 

ही मागेके अनुसार चलते हँ ॥११॥ 

[चास्यानां] कर्ष्णां सिचि काञ्चन्तः इकः भाशुषे..लीकेः [मां ` 
हाय] देवता; (इन्दादोन्‌) युजन्ते [ सिद्धिस्त तेषामनियिता ]; ` . 
औरत] करंजा ( निष्कामकग्यांतूपज्ञा) मि्चिः हि, ज़िसितसेव 
“प्न सवति ॥१२॥ 
| इस सलुप्य लाकम काम्यकर्मकी सिद्धिप्रार्थियोंने: [सके छोड़ . 
र इन्ट्रादि].देवताभोंकी आराधना करते हैं [परन्त उनकी _सिवि 
टे लिशित हैं]; परन्त निम्कास कंसे उत्पन्न सिंदि (इच्छा-राहित-.. 
स्था) निचय शीघ्री प्राप होती है शा ` „> | : 
` | सया रुणकस्विमागशः ( गुणानां कर्मणाज्ष विभाग) चातुः. 
डम्‌ (इति साय तयाप्येव) द कर्चारंसपि (फलतः). अन्यं 


< गोता । 
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न मां कन्माणि लिम्पन्ति न में ऱ्य 
इति मां योईमिजानाति कन्मेमि नेस वध्यत 
एवं ज्ञात्वा छतं कसम पूव्वेरपि सुसुक्षमिः । | 
कुरू कर्व तस्मात्‌ त्व' पूर्वे; पूव्वेतरं छतम्‌॥ः 
इसने गुण और कर्षमेदसे+ चारो वणंकी खट स 
(यह यथाय है परन्तु) इसा कर्ता होनेसेसी सम अविनाश 
(भासक्षि-गत्थताके कारण) अक्ताभौ जानो ॥१३॥ - 
कन्भाणसां न लिम्पन्ति (आस्तं झव्यन्ति) कर्णाफल मे | 


 न(भस्ति) इति य: भाम अभिजानाति सः कर्यामिः न 
` . (निरहडारावनिस्वहलादिक जानतः. तस्यापि भइङ्ञारादिरा्ति 


केःसय सुको पंसा नों सकते ; चादाफलने मेरी £ 

५ नहॉ है; ऐसा जो पुरुष सुको जानता है उसकी बा, 

) र हा होता (जो हमको निरहडार और निगु जे 

/ उल्लोभी महदारादि नह होता) १७. . | 
इद्रः 
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कस्म: किमकम्मेतिंः कवयोऽप्यत्रःसोद्िताः । 

से करः प्रंवच्यामि यज्ज्ञात्वा मोच्यसेऽश॒भात्‌॥१६॥ 
[न झणोह्मपि. वोडव्यं वोददव्यञ्च विकर्णः । 

॥ वोदच्मं गद्दना कर्मणी गतिः ॥१७॥` ` 

: (जनकादिलिः ) सुस्षभिः अपि कर्मं हतं ; तगात्‌ ल 

"ब: पूव्वतर (पुराकाले) कृतं कर्म एव करु॥ १५॥ 

, | [भइङ्ारादिसे रहित होकर कदा करनेसे कर्षका यन्म 


। है को करो ॥१५॥ ह 

कि का, किम्‌ अकरम. इतिः अव “( अजिन्‌ अर्थ) कदय 
बेकिन: ) अपि 'मोहिता; [अतः ] यत्‌ ` ज्ञाता: अग्रभाब्‌। | 
बन्दया :) मोच्यसे, तत्‌ कसम ते (तभ्य) प्रवच्यासिगरर | 
थी क्या के है, क्या अकम्मे है इसे. विवेकी लोगभी मोहकों प्राप्त 

| हैं, इसलिये जिंसवो जाननेसे भग्रभसे ( अर्थात्‌. इन्द्रियोंके 

मे अनासक्ति से) सुहा होगे, वही कमं भें त्से कहता 

Ret 


बय रास वीदब्यं- 
-OlIn A m तलम. भाल 00१ 
Er (१ Ls न 


गीता! 


नहना. (दुच्ञ या) ॥ १७. > ` 
[ निष्काम ] कमकेभी ससझनेका विषय है, 


यः कर्णि अकसर [ पश्मेत्‌ ), अकस्य च कर्म ४! 
मदुष्येषु सः बुदिमान्‌ स; एत्‌क्रकन्मरज्ञत्‌' [अपि] ˆ यत्ताः ( | 
इति शेष: ] ॥ १० ˆ“ | 
जी पुरुष क्समे अकरा और अक्स कसा देखत. 


 सवथोने वो इत्चिभान्‌ और सवक्राम-करनेवाला होक मौ 
., _ [भे] युक्ष छेषा - 


जन 


2 "यत्‌ जोलोग नैप्कदंग्रकी अवस्था प्राप्त उप हैं, ॐ 
. लिये कक और अक कुछ नह. बे ट्रीनोंकी समान वा| 
) देखते हैं। द्रा स: ४था झोक भौर १८ बां अः ररा ही 
| सञ्गसे रहित हेत संपूण कला करनेसेभी, | 
४ इस प्रभारका- कर्ष-स्यागीको अर्था र 


0 क््षकातकी45९१ 7° छः ः 


यः] ` | |] <9 


था सब्बे समार्भाः 'कामसइईल्यवज्जि ता; 

प दग्धकर्न्माणं तमाइ: पर्डितं बुधाः ॥१०॥ 

` रा कर्मफलासङ्क' नित्यढसो निराखयः । . | 

''मण्थसिप्रघत्तो$पि नेव किञ्चित्‌ करोति सः॥२०॥ । 

राः दत्तात्मा त्यक्तसव्येपरिग्रद; | 

€रोरं केवल कन्म कुव्यैन्राप्नोति किल्विषंस्‌ ॥२१॥ 
च्छालाभसन्तुष्टो इन्दातोतो विमत्सरः 


स्र सुत्व समारम्भाः (करम्मर्शण) . कामसङ्ल्पव ञ्जि ताः -व॒धाः 
हा ग्रिदग्धकस्माणं तं पर्ितम्‌ घाउ; ॥१४॥ 

सक्त संपूण कर कामगा आर संकल्पसे रहित. है, जिसमे 
पी अग्निसे सव कन्मोंको जला दिया है, उसे विवेकी लोग 
त कहते हं ॥१२॥ - 
। खन्मरफलसिद्भः त्यक्षा नित्यद्प्तः अतएव निरादयः (सन्‌) 
ए अभिप्रहत्तः अपि किलश्वचित्‌ एवं न करोति॥रणा ` 
पुरुष कतमं और फलमे .भआासक्तित्यागकर मिब्यानन्दसे ढत 
६] निरायय होकर कस्म प्रहेत्त होनेसेभी कुछभी नहों 
मारा... ६ ५ 
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| हैः 
द्‌ गोरः! ॥ 


igitized by Ary: ३२३ रजनि) Chepn इम्‌ द्व म | 
§ रीर ) ४ 


“(केवल नाम 
(निष्कास)) यतचित्तात्मा, व्यद्ासब्यपरिय्रहः ( सन्‌ ) कि 
ओपोति; (अपिच) यहच्छालाभसन्तुष्ट: चन्दातीतः ( Xt, 


जगत्‌ पश्चन्‌) ( अतः) विमत्सरः (नि्वेरः), शिदौ 
सस: (इषंदिषादरतहितः) ( सन्‌) ( कम्मे) झत्वापि ` न | 
(बन्धनसाप्रोति) ॥२१॥९२॥ 


जो पुरुष शरोर दारा केवल + नामक कार्ष ष 
निष्काम, बंत-चित्तात्माहो और सव्व-परिःग्रहकी त्यागवरा) 
नहीं प्राप्त होता और संगे दिना आपसे भाप प्राप शीः 
सनत सस्र सेवाय ब्रह्मने दूसरा कुछ न देखभेसे गेरी 
अतएव गनुतासेरशित और सिद्धि औ अशिदिम * 


रहित होकर कांगो करते हुएप्तो बन्धनकी ` 
होदा ।।२१।२२॥ ` | 


+ केदल नामक को ई कसं च, 
फर्खको करगंसं कोई प 
।पत्मश नहों 
वार्ध 


$ ण. ह 


; अः] शा I र्‌्‌ 
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सङ्गस्य सुत्तास्य ज्ञानावस्थितचेतसः 

 तिप्याचरतः' कर्म समग्र प्रविलौयत ॥२२॥ 

ह ब्रह्म वित्र ह्याग्नी ब्रह्मणा इतम्‌'। 

(ह्व तेन गन्तव्यं ब्रद्मकर्भसमाधिना ॥२४॥ ° 


[षा ध्यायम्‌ ४८ द्योकने सडज-करर-कहा है। खस चोककौ 
देखी | यह-बानडम उक्त हे! #3 
दर सहितः केदखयेसि कुग्भको दिविषी मतः । 

£| रेचद्यापू््य वः काय्येः सं ये सडितहासत्ा 
| रेचकं पूरवां त्या सुखं यदाय-पारणम्‌ । 
* माणाबामीऽयंगि्यत्ञः स केवल वि सृतः 


१३१ गो i] ह 
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ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञ नेवोयजु द्वति .॥२९५॥ 


तेन व्रह्मंकन्ंसमाधिना (ब्रक्न एवं कन्म तेन समाधि र 
ब्रह्म एव गन्तव्यम्‌ ॥२४॥ शा. 
अपण (सुबादि यज्ञपाव) ब्रह्म, घतः ब्रह्म, व्रद्मदमी 
ब्रह्मकत्तुंक हामभी ब्रह्म है; (समलही व्रह्म है जिर 
जान इभा है) वह उस. ब्रद्वाःकदा-ससा धिस 
हाता है ५।२४॥ . 
अपरे योगिनः देवम्‌ एव चज्ञं पधपासते ;. अपर 
(ब्रह्मरूपे अग्रो) यज्ञेन एव यज्ञम्‌ उपज्ञचुति;।२५॥ ब 
दूसरे योगी लोग देव-यज्ञ अनुंछान करते हे. च|. 
न्माथ्रमे यज्ञ रूप उपायसे यज्ञफों सम्पन्न करते हे ॥रशा र 


t= 


* यहं, -पांचो प्राणको प्राणमे आइति देना है भे 
` सच कथं हैं, उन्हीको वात इ । 


` डुँव-बश-खेघरी साधन | वद्याग्रि-नासि सग 

आर हे; वहा जी अग्नि है, उखा कार्य पांचों परार 
दषो ए र यायले कोल हे. भोजनक प 
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0. 
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च संयमारिनषु जुद्चति । 


अन्ये संयेमाग्रिपं ( इन्द्रियसयमरूपेषे अञ्निषुं) श्रोत्रादीनि 
रयाण जद्नेतिं।' अन्ये शब्दादीन्‌ विंपयान्‌ इन्द्रियाभ्रिषु 
ति. ( विप्रयभोगकालेऽपि अनासक्ताः सन्तः अश्नित्वेन भावितेषु 
नयेषु मिष्टेन भाषितान्‌ अष्दादीन्‌ प्रचिपल्ति) ॥२६।( 

* और योगौ-लोग इन्द्रिय-संयमःरुपौ अग्रिमे ग्रीवादि इव्दियोको 
॥ करते हैं (संयम प्रधान हाकर अवस्यान करते ईँ) । दूसरे 
_ 4 इन्द्रियःदपी अभिने शब्दादि विषयातो लय करते हॅ(आसक्तिसे 
[हत हाकर विषयीँको भोगते ह) [२६४ ' 

है| अपरे ज्नदीपिते ( जानेन प्रज्वालिते ) आत्मसंथम योगापौ 


+ इस कमे ररा औकाराक्रियाका विवरण कहा! उससे | 


४प ऑकार-ध्वनि सुनाई पड़ती हैं और इन्दियोका संगम 
-OR $५०८ Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collecti 


~ 
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स्ाध्यायज्ञानयज्ञाय यतयः संशितब्रता; र 
(आत्मनि संयम; स. एव योगः स एव अधिः तखिन्‌ | 
इन्दियकन्थाणि प्राणका च जुति ॥३५ - | 
“कोई कोई ज्ञानते प्रज्वालित आर्मसंयंम-रुपौ रे हा 
सध्यूय इन्द्रिय कन्भॉकी और प्राण-कर्लोंकी होस करते है न 
_िचित] दरन्ययचाः, [केचित्‌] तपायञ्ाः। ; (केचि 
* आत्म-कर्मके दारा प्राणको ऊ हृदये १ 
आत्म-ज्योवि:का "दशन होता है! नि 
7 करनेसे ध्येय पदाथंका प्रत्यच ज्ञान.दहोता है। उस  प्रबर 
परश्याखित भरस-सयसःद्पी चग्निक्े हारा प्राणक्षी सिर 
रा ९ भौर उस.पुरुषकौ सयः इन्ट्रि-दत्तियां रहित | 
! इसलिये आत्म-क् श्रेष्ठ डे! आई 

: न तपस्तप इत्याइ ब्रद्नचय्य तपोचसम्‌ । _ | 
जईरेता भवे यस्त स देवो नतु भाशयः॥ . | 

न वैदू-बेद्इत्या इदंदी बरह्म सनातनम्‌ 
> वो यस्तु स विप्रो वेदपारगः ॥ 

0.In Public Domain. Pa 


5 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ा योगयज्ञास्तथापरे । | ग 


यते दी माळ जद लि -00॥6॥ 


उति जानसझुजिनी 
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ने जुद्चति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे! 
सुद्धा प्राणायामपरायणाः 
परे नियताद्वारा; प्राणान्‌ प्राणेषु जन्भति ॥२९॥ 


वा: (योगः चित्तततिनिरोधः सएव यज्ञो येषां ते) ; तथा अपरे 
बता; (सम्पादितब्रताः) यतयः खाध्यायज्ञानयन्नाय (खाध्यायेन 
er त्रानं स एव यज्ञो येषां दे ॥रप्ाा ` 
कोई तो द्रव्यदान-रुपी यज्ञातुहान करनेवाले हैं; कोइ 
“रुप यज्ञके (दोनों भौसके मध्यस्थित आज्ाचक्रेमे अवस्थान 
मो यज्तके) अतुष्ठांता हैं; कोणें योग रूपी यज्ञके अशान 
(नेवासे हे जर दूसरे संशित-त्रत-यति-लोग ब्रह्म-शान-रुपी 
(रक्षक अनुछाता हैं रप. | - 
4 अपर अपानं प्राणे (पूरकेण) तथा प्राणम्‌ अपाने (रेचके) 
(दति (एव ते केवलकुम्भेन) प्राणापानगतौरुष्दा ( प्राणापानयी- 
हाधोगतो टया) प्राणायासपरायणाः ( उपरमन्त इब्र्थ: ); अपरे | 
घताहाराः ( निवतः संयत; आहार इन्द्रिये तिंबयाणासाइरणं 
गां ते) [ केवलकुग्भकेन प्राणापानगतौ रुद्धा, पणायामपरायणाः 
'अत्त.] प्राणान्‌ प्राथेषु जुति (गुरुपदिछं क्रियाविशेषं ओद्ारूप॑ | 
निन्त) | #॥] : ँ 
क 0000000 


॥” 
SS 


४, 


+ 
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9 येते यज्ञविठो PE द 

सव्व ऽप्यत यज्ञविदो,यज्ञक्षयिंतकल्मषा: । | 
यज्ञाशिष्टारतभुज़ो:ग्रान्ति: ब्रह्म सतातनम्‌ 

चर. रेचक कांसे). यमयो अपान वायुने होम से 

( ऐसा करते करते 'कवल नामक कन्भकरे * ग्राणापावर्ष 

और अधोगति चापसे आपही रोध हो जानेस) प्राणायाम! 

ध्ये इसरे कोई (केवल नामक कन्मकसे प्राण और श॑ 

८. भार .अधोगति रहित होनेसे प्रायायाम-शौल ह 
इन्द्रियोंकौ इत्तियोंकों संयम . करके प्राणोंकी अ | 
करते हैं (गुरूपदिटट धोड र-क्रिया करते है) रला . E 
. यभचवितकडापा; (यञचयितपापा:) य र 
पाः) यक्कशिटारततुजः' 

गिष्टमबतम्‌ भात्मानन्दनिति यावत्‌ भुञ्जत E 
(बघभा:) सनातनं (नख) जझ यानत ॥ 
ल क यज्ञक हारा निप्पा 
ये सब बज-जानने-वाले सनातन ब्र्मकोः पर| 


गर 
न 


"a 

4 
f 
है 


का हो टोका इ) गाया 
MS 


A 
५: 


द 
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_ जायं लाकोऽख्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥२१॥ 
(वं वइविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे). ` . 
कस्मान्‌ विचि तान्‌ स्व्वानेवं ज्ञात्वा विमोच्यसे!३२ 


5 अस्ति; कुतः अन्धः [परलोकः] ॥३१॥ 

| इ ज्ञस्य, यत्रोतुष्ठानसे, रहित परुपंकी यही लोक नहं 
(नि पर-ली क कहां ॥३१॥ . ० 

£ ब्रह्मणो (ब्रह्मविदः) सुखे एवं वहविधाः यज्ञाः वितताः (साचात्‌ 


भो च्यसे (सुक्तो सविष्यसि)॥ ३२॥ - = 
ह) वधाज्ञक'* सुखमे ऐसा अनेक प्रकारको यज्ञ विहित हे । 
स कसे उत्पन्न जानो; कॉकि ह पार्थ, सम्पूण वादी 
भामि ज्ञामके साथही होजाती है ॥३२॥ | 


` | ३ परन्तप, द्रम्यसयात्‌ यज्ञात्‌ (अनाक्रव्यापारजन्यात्‌ द्रव्य- : 
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'सद्दिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्रेन सेवया । | | 
उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥३। 
“यनज्ञाता न पुनसोइमेबं यास्यसि पाण्डवं । 


यभ्ात्‌) शानयज्ञः श्रेवान्‌; ह पायें सर्वम्‌ अखिलं बर 

, परिसमाप्यते ॥३३॥ 

है परन्तप, द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानयक्ष चछ चय; | 
सम्पूणं कोच लय जान सें होता इय अर्थात्‌ ज्ञान होरे 

अभ्का स सतार नहीं रहता ॥३३॥ * i 

प्रणिपातेन परिप्रश्नेन 


सेवया रब 
(हज (गुरुषय,पया च) तत्‌ आ]. 


; ते (तुभ्यं) ज्ञानम्‌ उपदेच्याचि ा 
हर दळ प्रयास, प्रश्न और गुरुसेवासे * उस ज्ञागष 
sn वत्वदर्गो-लोय तमको उपदेस करेंगे ॥३४॥ | 

पारव, यत्‌ (भानं) ज्ञाला पुन; एव' लीं न यख 


` दच्यसि॥३४॥ तगर) निच 


र . सेवा "र ““याव्मा यै 5 - 
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चेदसि पापेभ्यः .संव्वे भ्यः पापहात्तसः । ` 

व्ये ्ञानस्षवेनेव हजिनं सन्तरिष्यसि ।३६॥ ` 

बैधांसि समिदोगिर्भस्मसात्‌ कुरुते$ज्वून । 

एनाग्निंः सव्येकँरन्याणि भरमसात्‌ कुरुते तथा ॥३७॥ 

$ पारव, जिस ज्ञानका जानकर फिर ऐसा मोहको न॑ प्रास | 
शवे. और जिससे भूतोंका त्मा ओर पौछे सुभंगे: अशेषडपसे 

के गे ॥३५॥ 

ह| चेत्‌ ( यदि) सुभ्वः अपि पापेभ्यः (पापिभः ) पापशत्तम 


- भ्रतिशयेन परापकारी) असि (तिथापि] सव्यं हजिने ( परापसमुद्र ) 


एनङवेन (ज्रानपोतेन) एव सन्त रिप्यसि ॥ १९ `` 


। | है अज्ज नं, जैसा जलंती? हुई अगि लकडियींना भसख्कर ८४५ 
{चती हे, वेसाही ज्ञान-रुपौ अभि संपूर्ण कोकि भझकर 
। RubgejDomain Panini Kanya Maha Vidyalaya Colle 


] 
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नहि ज्ञानेन सहं पवित्रमिह विद्यते त 
तत्‌ खयं योगसंसिय। कांलेनात्मनि 
अद्दावान्‌ लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ; 
ज्ञानं लव्पा परां आन्तिमचिरेणाधिगच्छतिं। 
अक्ुयाथदृधानस्च संश्यातसा; विनश्ञ्तति,। ¦ 
नायं लोकोऽस्ति न परी न. सुखं संशयात्मग! 


५० . ४६ चानेन सश पत्रं नि विद्यते । 
कालेन ये 

(कक्षयागेन सिं प्रा; सन्‌) आत्मनि रायसेन तत्‌ (गाली 

` विन्दति (लभते) [न तु क्यों बिता] णा | 
_- चस लीके चानक्षे सहश 
मॉब इए परप उस यत्मं-जानको यंथा १ 

"ण आपी प्राप्त होतेहे [परन्तु विना कक्ष नशी. 


`: यथा ES 
द po अथ चासिकतदिमाज) तपरः (१. 


गय रिषःषासामे यक्ावानू, जतपरायण भौर 
श पात होता है; ज्ञाज प्रा 


0.॥ Pub 0 बता, है Wemini Kanya Me 00 पि ह ie 


श्ण्य 


'आत्मवून्त' न कर्माणि. निवधरन्ति धनच्ञय 8१॥ 
र अज्ञ: (गुरूपदिष्टार्थानसिज्ञ:) अग्यह्ृ॒धानः (यवाददोन:) संशयाव्मा 
नश्सति (स्रार्थात्‌ भश्मति) ; संशयाव्मनः अयं खाक: न अख 
च पर: (परलाक:) नुच सुखम्‌ ॥3० प 

॥॥ गुदूपदिटट अक्षो नहीं जानता; गुरुवाकाने अग्रद्ावान्‌ और 
. पयात्मक वुडि-वाला परुष खासे सट छोताहे; संशयात्मक | 
कषके यह लोदाभी नहीं परलोकभी नर सुखी नहों ॥४२॥ 


> वन्धा येन जतम्‌) प्रानसंच्छिन्नसंशयम्‌ /( ज्ञानेन आत्मवोधेन 

छिन्नः संशया यख तम्‌) आत्मवन्तं (अप्रमादिगं) [ जनं ] कस्मा णि' 

१ निवध्नन्ति ॥४ १४ ° 

है धनञ्जय जी एसप आत्म-ज्ञान ग्रामिके उपायसूत योगाभ्याससे 

पूर्ण कस्मोंको आत्मासे अपण कियाहे * जिसने आव्मवोधसे 

शयको नाश कियाहे, वह विवेज्ञौ: परुषको कर्मका फल नहों « 
सकताप॒श्क , . ..? ` री प्रा 


है * जीते हुए रूतकी नाई प्राण आपसे आप स्थिर होनेसे 


पसे परमात्मामे कर्मफल भंपशे होताहे, नहीं ता नहों। "शरा 
घ्याव १२बां च्ोककी और १२ अ. ६्‌वां सीकको टोका देखा! 


भे 
| 


k 
४ - pA | 
4 


यात्‌ “हम" “इसारा! इत्यादि वीध मिटजानेहीसे यथाय: 
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११० र गीतां। : | 
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तस्मादज्ञानसभ्भतं त्स्य च 


छि नं संशयं यागमाति्ठोत्तिड भारत.॥४ | 


प्र 


तथ्यात्‌ आत्मनः अज्ञानसम्धूतं कृत्यं ( छदि (सवा! - 
__ संशये ज्ञानासिना (ज्ञानखब्गेन) छिक्षा योगम्‌ (कर्ममयोगम) । 
(आय्य) है भारत उत्ति ॥४२॥ 


संशयको 'ज्ञानरप तरदारसे छेदन कर. कर्म-यागका प्र: 
हे भारत,उठो * ॥३२॥ ह 


इति ज्ञानयोगः । 


कजव कहतेथं “यद्वरो? फिर सहते “धाम म | 
हें |! इस झ्ोकहोसे प्रभाय होता हे किं, ब 
शरोरस्थित दोनों दलका ऐे। | 


+ 


| 
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सं कर्मणां, कृष्ण पनर्योगच्च शंससि 
परच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूचि सुनिखितम्‌ ॥१॥ 


सअौभगवानुवाच | 


सच्यासः कम्भयेगय निःयेयसकरावुमी । 
फयोसु कसंख्ासात, वब्मैयो गो, विशिष्यते ।२॥ 


अज्ञ'न उवाच। है हरण, वाग्मणां संन्यासं { कथयित्वा ] ` 
नः च ये।गं शंससि (कथ्या) । एतयोः (कर्म्ंसंन्यासकर्णाबागय। :) 
` [त्‌ मे (मम) चयः (सेड) सुनिथितं तदेकां वूहि ॥१॥ 
| अव्व'नने कहा । है कण, कस्मान्नो ्यागका उपदेश करके 
फर कर्म्पाण उपदेश करतेहों ; इन दीनॉमेसे जो मेरे लिये 
-शभषखकारो है, सो गिम फरणे कही ॥१॥ १ 
4 जीभगवाम्‌ उवाच । उद्यास: कर्ष्ययागस उसी निःयेयसकरौ ५ 
अमाचप्रदो) ; तयाल [नध्ये] दणसासात्‌ (सकाशात्‌)। कर्मंयोगः ट्र ह 


११२ है गीता । 


902०7 उ स नित्यसक्ासी तप यी Ch दट and द 
निनदो दि महाबाहो सुखं बन्धात्‌ प्रमुचते 


सांख्ययोगो एथग्वालाः ग्रवदन्ति न परता] 


एकमप्यास्थितः .सस्यगुभयो विन्दते फलम्‌ शा 
_औभगवानने कहा: कर्खत्याग और कर्कयाण -दोगों 


it र 


देनेवाले हैं ; परन्त इन दोनोंमे क्मत्यागसे करायाग ये हर 
यः न इटि न काङ्चति सः नित्यसद्यासी (कदानु डाग 


ह. 
tS 


- सुच्चासी) शय: हि (यतः) हे महावाहो निई भ (रा 
इल्यः) सुखं (अनायासन) बनधात्‌ (ससारासज,) प्रसुच्यत १ 
जो पुरुष देप नहीं करता, कांच्ञाभी नक्ष रखवा * | | 
सद्यासी (अर्थात्‌ कस्मानुषान समवसेभी सद्यासी) जाना! "| 


$ महावाहो, राग-दोपादि-इन्दसे रहित तं 
पुरुष शिट 
ब्रहजसे मुक्त होता है॥३/ i . 


ग डर वालाः (अन्ना:) सांख्यवागी (झानवोगक्मयेगौ) ब | 
/ प्रबदन्त न तु पण्डिताः ( जानिनो योगिनय् इव्यर्थः ) ¦ 


~ 
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| सांख्यः प्राप्यते स्थानं तद्योगे रपिः गम्यते । | 

भे सांख्यञ्च, योगंचं यः पंखति स पश्यति ॥५॥ 

भाससं महावाहो दुःखमासुमयोगतः। ' 
त्तो सुनिर्त्रक्ञ.न चिरेणाधिगच्छति ॥ दा 


) सम्यक आरस्थितः ( आश्रित: सन्‌) उभया: अपि फलं. 
(प्राप्रोति) ॥४॥ ` ˆ हे 
[ख-लाग ज्ञान-यीग अर करन्म-योगको एथक कहते हैं, 
.परिडत-लागर अर्थात ज्ञानी और योगी नहों। एक हद 
॥शीतरह आयय करनेस दानांका फल मिलता है ॥४॥ | र 
१ स्थि: (ज्ञाननिघे;) यत्‌ स्थानं. प्राप्यते 'योगेः (कर्मवागिभिः) ` 
तत्‌ [एव] गम्बते च; यः सांख्यं याग. च एकं पश्यति सः 


-निष्ठ लाग:जे स्थान (माच) पाते हॅ क-यागौ. लीगभी 
पाते हैं। जा साझ्य और कर्य-यागका एक. देखताहे, वही 
; डैखताहैतपरू 7. १... 

7.8 सहावा हो अयथागतः (कर्खयीगे विना) सध्यास: आतु दुःखं . 
“आहेत: अशक इयर्थः ) ; ” यागयशस्तु सनिः न चिरेण ब्रह्न 


११४ शं 


=. 
> ध्ता। h 
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(ते न ,वध्यते) I 7 559: 


ए आत्साहो:: 


गौवा। Ce 
zed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बधाय क्रन्मोणि सङ्ग, त्यक्षा करोति यः। ` 
य तेःन स पापेन पझ्मपत्रमिव्वारभसा ॥१०॥ 
. मनसा बुदा केवले रिन्द्रियेरपि । 

: कर कुल्वेन्ति सङ्गः त्यज्ञामशबये ॥११॥ | 
प इन्द्रियार्थेषु वत्त्ते इति धारयन्‌ ( वद्या नियिन्वन्‌ ) 
रव [भई] भ करोमि इति मन्येत (मन्वते) ॥८, शा 
न युक्त तत्तवित्‌ पुरुष देखने सुन्ने छूने सूघने खाने चलने 
तासशेने बोलने त्यागः करने लेने पलकखीलने चौ स॒ दने 
आपने आपने विषयमे प्रदत्त हे, यह, निशय कार इस , 
नरौ करते, यह सोंचताहे अर्थात्‌ परह्मविद उन संब | | 


श्री 


"रो कमलका पाज्ञा जलसे लिप्त नहीं होता १० i ८ 
स विलय? करद (पं वी मिनिनेश्र चित) (रस 


कुब्वान्त ॥१९॥ . `¦ > टर की 
` गरोरसे, मनसे, दुदिसे आर. कंस्पाभिनिवेशः्र हित 
सोगौ-जोग-कसफलकौ. आस क्लि स्थायकषरः .चित्तशदिके 
करते हं ११ .. ` TT) 


युक्त; (महाप युक्तः) क्भोफल न्यक्का [ कर्माणि कुवत १ 


_ (विमुखः) कामकारेण ( कामत: प्रहच्या ). पले सत्त: वि 
* (निवतःवखसाप्रोत) ॥२२॥ - .. , Re), | 
| ` अष्ठामे युक्ञ पुरुष कर्म फलको छोड़कर कबम्मेक़रनेस/ 
. ` 'निडासे उत्पन्न शान्तिको ग्राप्त होते हं। अयुक्त पुरुष जी 
` फलासत्र होकर सदा वखनको प्राप्त होते हेः ॥१शा 
वशी (यततचित्तः) देही [ विवेक़युशेन ] .मनसा 
नं यस्य सुखं { यथा स्यात्‌ तथा ] नवद्दारे पुरे [ परवत्‌ ' 
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प. कस्यचित्‌ पापं न चेव सुक्त विभुः ` 
निनदतं ज्ञानं तेनं :सुच्नन्ति जन्तवः.॥१५॥ 


| पूरवत्‌ देहमे आप, कुछ कहे न करके भौर न टरसरसे 
शि न सुखसे रहता है ॥१३॥ 


LIN संयोगं न; भावस्तु (कुला द्र्येण) प्रवते ॥१४॥ 
र जीवके कत्तृत्व नहों रुज़ा, कओं भौ. नहों . रजा र 
नहं खना: किल जीव अपना खभावही से | 
गपारमे प्रदत्त होता छै. १४।. . `: ००४ hE 
र्‌ः) कखचित्‌, पापं नादत्ते, सहतः (परखं)तेवच; | 
$ ॥ शातम्‌ आहतम्‌ तेन (इतना) . जन्तवः 
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जानेन तु तदन्नानं*येषों नाशितमात्मनः 
तेषामादित्यवजूज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ 
तदुद्यस्तृदात्मानस्तत्रिष्ठास्ततृपरायणाः 


आतमनः ज्ञानेन येषां तत्‌ अज्ञानं नाशितं, तेषां तत्‌. 
(परमात्मोन) आदित्यवत्‌ परकाशयति ( यथा आ 
समलं वस्तुजातं प्रकाशयति तथा) ॥१६॥ * 
 आत्मञ्रानसे जिनका व॑ं अज्ञान नष्ट 'होगया है 
अलेकारको टूरकरके. संब पदार्थाकी “प्रकाश करंतेईं 
'उनक्ा जान परसात्माको प्रकाश करता हे.॥१६॥ 
प वदुंदय; ( तंखिंन्‌ एवं परमात्मान “निययात्मिका 
ते), ददानः (तिननेव आत्या चित्त येषां ते), तन्नि 
` निष्ठा खितिः चेषां ते), सत्परायण; (तदव परम्‌ ः 
| षो) धागनिडूंतकलवा; (आमेन निर्धूत निरस 
` ` अंपुनराहत्तिं (मोच) गच्छन्ति ॥१७॥ फ 
परमाकासे जिनकी 'निदयाक्षिका चुद्धि 
मि जिनका चित्त है, लस परमात्मा 


चेव घ्वपाके च पण्डिताः संमदशिनः ॥१८॥ 
तेजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः । ` ` 


चि समं तहमा त्रि ते खिताः॥१2॥ 


*पर्िता; (ज्ञानिनः) समदर्शिन/ (विषमेपि समे अब 
'गोणं-येषा ते) ॥१८॥ 

विद्या और विनयसे युज्ञ ब्राह्मण, चण्डाल; गौ; हाथो और 
विवेकी लोग मेद नहों देखते ॥एपा* ">. ` की 
साम्ये (समत) स्मितम्‌, इष एषं (संसारे स्ितेरपि) 


“बनता। क्योंकि खौर्जात, पुंजातिः गाय, 

दि, जातिभेद तो प्रच दैखेते रै यह जातिसेद 

खाने पीनेसे नहों है। यह ठोंब है कि जिस. 
जातिभेद 


= अतएव जिनकी “अ्रहमुभाव लिटगया है. देही समदर्शी र 
विना साधमकें यह अवस्था महो ग्राप्ररोती। रेरा अः 


१२ गौता 
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स्थिरवुद्िरसंमूदो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्माण स्थितः 


सग: (संसारः) जितः (संसारासक्ति:. निराक्तता इत्य्ः)|| 
(यतः) ब्रह्म ससं निदोपच ; तण्यात्‌-ते ब्रह्माणः स्थिता: 
परापाः) ॥एशा 
जिनका अन समतामे * स्थित है, संसारमे रइकरमी 
संसारको जीत लिया है; अर्थात्‌ उनका संसारकी १ गस 
गया इय ; क्योंकि ब्रह्म [सव्येच] ससान और <निद्ॉपह 
वे ब्रद्ममावको प्रांघ होते हे रा! 55७८७ 4 
ज हावित्‌ अध्यक्ति (एव) स्थित; : सिरु; :-( निर 
` असंसूड; (निहत्तसाइ:) (जनः) प्रिय प्राप्य न प्रुप्येत्‌ भि 
'मप्यन खचिजित्‌ (न विषीदति) ॥२०॥ - ..... . 


न्ष जज्ममे अवस्थित, 'निवलहदि चोर भो 
पुरुष प्रिय बस्तुके प्राप्त चोनेस इई म र 
` विषाद्‌ नहों करता] ॥२०॥ `` केकी” 


7. उ स अवस्था 
सकता. .इन दोनोमे जब कोई माव. नहीं । 
डोताहै। राह 


[म भ्रः] गौता। ' १२ 
zed.by Arya Samaj Foundation Chennai and eGanhgotri 


2००१-५२ 


त 


जानता ; भौर जी कहता है "नंहों जानतां ह” बईती 
त नौ; क्योकि ब्रह्म अव्यक्त निज-बोष-रुप्र हे-यंगेकौ 
खिलानेसे व जैसा लंडंडका ग॒ण प्रकाश 'नहों कर 
वेसा जिसमे ब्रह्मको जानलियां है; बह उस 'विषग्रमे कुछ 


~ 


अ 
जिनको जानंना और नजानना ~ रोगो नहँ है बेहों 
बच हैं। उनको कोई प्रिय यां अप्रियं नहो है! जसा सुइेकी 

अप या अप्रिय नही' हे, खीपरवा निकट बे शानेसेभी जिखो 


SIC 


उनको. प्रियः अप्रियक्षांभाव 
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ये हि संस्पर्शजा ..भोगा; दुःखयोनय एव तेः 
आद्यन्तवन्तःः कोन्त य़ न: तेषु रमते वृधः ॥२२ 


. आत्मनि यत्‌ सुखं [तत्‌] विन्दसि (लसने) ; स: ब्रह्मयोगय्ञा 
(ब्रा योगेन युत्ता आत्मा यस्य सः) अचय्य-तुखम्‌ अग्रुते | , 
वाइरके सव विषयाने जिसका आत्मा आसत्त नहीँ | 
'पुरुषको आव्मानन्दकी अनुभूति होती हे,- बह ब्रह्मे योगवे । 

_ यक्तामा होकर अचय सुखकी * प्राप्त होता है ॥२१॥ 
| संस्पर्शजाः (संस्पशों: विषयाः तेभ्यः जाता; ये भोगा: . 

ते हि दुछयोनयः ,( दुःखस्ेव कारणभूताः) एव; 
(मादिमन्तः अन्तवन्त) [अतएव] इ पपौन्तेय ! बुध: (विवे 


कहा, उस्रा तात्पर्य 
र अनिव्यचनोय अब्रस्याका विषय 


कामक्रोधोडूब॑ वेगे सं-युक्षः'सं सुखी नरः॥२३॥ 


विषयोंसे उत्पन्न जी सव सुख हैं; सा सव निशी दुःखके 
रे ''हैं'घौर आदि भौ: अन्तः विशिष्ट भर्धात्‌ अनिंय हैंड है 
! इसलिये विवेकौ पुरुष उनमे नहों रसते॥२२॥ 


ऽपि यथा प्राणयुन्यः कामक्लोषवैगं सहते तथा मरणात्‌ 2 
जीवन्नेव यः सोट शक्नोति स एव यु्षः सुखी च 
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योऽन्तःएखोऽन्तरारामस्तथान्तञ्यो तिरेव ये 
'स योगी व्रह्मनिर्व्वाणं ब्रह्मभूतोऽघिगच्छति 
' 'लभन्ते ब््मनिव्याणखषयः चौणकस्मषाः ।. 
छिन्ने यतात्मानःः सब्मेभ्ूतच्चिते रताः! 


जौता रइ करभी जो वैसा सह सकता है, वही यौग- 
सुखौ है।रश `` E 
. यः अन्तःसुखः (अन्तरात्मनि एव नतु विषवेषु मखं 
अन्तरारामः (अन्तरेव नेत्‌ सहिः आराम. क्रौड़ी यख स 
अन्तञ्धाँ ति; (अन्तरेव नतु गौतनृत्यादिषु ज्योति: इष्टि 
स एव योगी ब्रह्मभूत; (ब्रह्मणि स्थित: सन्‌) ब्रह्मनिव्याण 
अधिगच्छति ( प्रापोति ) ॥२४।. | : | 
) आत्माने जिनको सुख, आत्सामे जिनक्ष आनन्द, आ प 
जिनकी इषि है, वेची योगी ब्रह्मनि अवस्थित दवाकर 
अर्थात साच पाते है ॥२५॥ a 
चौंगकणअपा: (चौणपापाः) छिब्रद्घां: (छिन्नसंशयाः) 
संय Pr चित्ताः) स॒ब्धसूतहिते रताः त 


न्‌ छत्वा वहिव्वाद्यांसक्षवेवान्तर स्तवो: 

सरदे कत्वा-नासाभ्यन्तरचारिणी ॥२७॥ 

El निर्स्मोच्षपरायणः 
तेच्छाभयक्रोधो यः सदा सुक्त एंव सः ॥२८॥ 


री शोधवियुत्तानां; यतयैवसा (संयतचित्तानां) विदितानां | 
म ) यतीनाम्‌ अभितः (टंभवत;,' जीवतां दंतानाचच) 
(माच) वत्तते ॥२६।॥ "¦ ' ' 
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बाह्यान्‌ समर्थान्‌ (स्पशः रुपरसादयी विषयाः, येहि/ | 
सन्तः अन्तः प्रविशन्ति, तान्‌ ) [.मबःस्थय्यंण-]. वहिः . (एर 
'वक्षय सुवा: अन्तरे एव [कत्रा] नासाभ्यन्तरचारिणौ (प्रा 
वायुप ख्थिरलमापत्रपु प्राणापानयोरुद्षाधोगतिरा्वित्यांतू ! 
'ब्यव्तरे एव सशरन्ती). 'प्राणापानो समौ जलाः यतेन्द्रिय 
साचपराययः विगतेच्छाभयकोध: यः, [एवंभूतः] सुनि 
(जीवन्नपि) सुक्त एव ॥१७,२५॥ 


सर्षोका भने प्रवेशे “रोककर ) चत्तका खूंलताके बीच { 
'(बूल॒ताके वौचसें.दष्टिका रख) जाम्राभ्वनरचारी ( प्राण 


रर, वे केवल नासाके. अन्तर्मे. चलते. है |` 
. बाइक वायु वाहरमे भौ अन्तरक वायु अन्तरहोमे रहते र 
माण अपान वायुको सस-भावने लाय नियमित अनः 
) बाले, मोच-परायण, इच्छा # भय 
नो दणि, च्छा* भय और क्रोध 
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{ यज्ञतपसां सब्दैलोकसहेश्वरम्‌। | 
सव्येभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिसुच्छति॥२९॥ 


5 ति. कर्खसंन्यासयोगः र 


ISI 
~ ११० 


अतपरं मोक्तार ˆ सव्मेसाकामक्त्वरम्‌ ( सव्वपां-लाकाना | 
प डेर) सब्पेश्तानां सुध्द मां जाला शतम (मांच) 
(पापी जड 
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“75 'बछोऽष्यायः । 
933 अलग मना चां 
. -अनायितः कब्मफलं काव्य करोति यः। | 
'स संन्यासो -च योगी च. न निरग्नि न॑चाति 
यं सञ्चासमिति प्राइयोंगं तं विद्धि पाण्डवः 
न झसंन्यस्तसंकल्पो योगो भवतिं कयन २. 
| जोभगवाने चाचः यः कव्यफलम्‌ अनाचितः ( अनपे 
काय्यं (अवस्यकत्तव्यतत्रा विहित) कर्म करोति सं: 
योगौ च; न निरग्निः (अथ्रिसाध्ये टाख्यकन्यंत्यागी) न 
_(घनश्रिसाध्यपूत्ता स्थकर्णत्यागी) शा 


औसभगवानजीने जो पुरुप कर्ष्मफलकोौ अपे' 
भवस्य कत्तव्य जानकर विदित कर्म करता हे, वही 


no आर यागो हैं ; निरचि (अग्रि-साध्य इटादि कयी त्यागी 


बागम्‌ (ज्ञानयोगम्‌) यारुरुचा; (भारोदु प्रातुम च्छः) सने 
जारणम्‌ उच्यते ; योगारुढ़स तसैव ( कर्षणः ) ग्रसः (साम्य 
"५ आरणसुचाते ॥ ३॥ Fe 
बोगस आदुढ़  छोनेवाले | सनिकेलिये कन्महौ कारण | 
पवो है, [क्यॉकि, ज्ञानखास्रकी इच्छासे वच्च: कर्षते महच | 
परन्तु ज्ञानयोगमे आरुढ़ | पदके लिये वहइ कसंकौ | 


कर्य नहों करते' अपि च कर्यावी भासशि इसे पूरा | 


ए सर कामनासे रहित हो जाता हे त 


रद दोश 
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उदरेदाकमनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव 'ह्यात्सनो वन्ध्‌,राकैच रिपुरात्मनः 


ना (नरः) यदा हि इन्द्रियार्थेषु ( इन्द्रियभीग्येयु) 
अन्यते (आसाश न करोसि) तदा सर््यसंकल्पसन्यासौ 


शौलं यख सः) योगारुदः उच्यते ॥४। 
ननुप्य जब इन्द्रियोंके भोगके लिये कर्म करने * 
छाता तव रुच्ब-सकल्प-त्यायी वह योगाझुढ़ * कहलाता 


गौता। १३१ 
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ख्‌ रामामनस्तस्य येनात्मैवामना जितः 
क्नसु:शचुत्व॑ वन्नंतात्मेव, शचुवत्‌ ॥६॥ 


साने दारा आत्माको * ऊएइंमे† रकखे; आत्माको अधो 
न.डाले। क्योंक्ति [गरुपंदेशस आत्माको ऊईमे रखनेसे] 


न आत्मना एव आत्मा जितः (बर्शक्रवः) आत्मा तस्य आत्मनः | 
अनात्मनस्तु. ( अजितात्मनस्तु ) आतमा एव शतुले शनुबत्‌ 


| जिसने आत्मा झारा. मनक्ती वश कियोई, आत्मा उसके | > 
[पाका निव है; परन्तु अएंयभित इच्दियवालेका आत्माही ` | 
ti नाई | प्रवत्तित हाता है ॥९॥ अर 


या चो ४२वां झोककौ टीका देखे. कर 
चोकमे आत्माकषा जैसा ऊर्दले रखने कहा हे? वह | 
3 वही यथाथे 


ST 
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जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित/॥ 
_शोतोष्णसुखद्‌ःखेष तथा सानापसानयोः (४ 
ज्ञानविज्ञानढसात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय 
युक्त इत्युच्यते योगो समलोष्ट्ाइम काच्तः 


जिवास्मन: (जितेन्दियस्थ) प्रशान्त ( रागादिर्‌र 
(कंदलम्‌) आत्मा शीता'णसुखदुःखेषु तथा सानापमानयी 
(अविचलितः) [भवति] ॥शा ` ` | 

संयलित-इन्द्रिय-वाल, प्रशान्त अर्थात्‌ रागादिक रहित 
आत्मा शौताण सुख़दःखसे ओर मान अपमाानसे सम 
रहता है॥णा ' 
... जानविज्ञानदपतात्ना (ज्ञानविज्ञानार्‍्यां दप्त: निराकाज 
_ यख सः) [अतः] कूटस्य; (निविकार:) [ अतएव ] वि 
| ; समलाष्राशशकासचन (खत्खण्डपापाणसुवणंपु इथापे 
A . योगी युत्ताः इति उच्यते पा 


गौता.। ११३ 
zed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पत्ाय F छार टटष्यय षु || 5; ov 
अपि च पापेषु समबुचिव्विशिष्यते ॥2॥ 7: 
लिखता आत्मा ज्ञान और विज्ञानर्स *.निराकांित, जा . 
सी रहित और जितेन्द्रिय है इसलिये मिडि पत्थर भर ॥ 


पृडद्यितायुदासीनमध्यस्थदेप्यवस्स पु (सुत्‌ खमावेन. हिता- 
मिच 'खेहवशेनापकारकः, अरिः चातकः, उदासौनः. विवद- 
वारमयोरपि उपेच्कः, ` मध्यस्य; ` विवदमानयारुभवारपि | 
7 सध्यस्थः`विवदसानयीरुभयोरपि हिताशंसी, देणः बेम 
वरुः संवशी तेपु) साष्ठपु (सदाचारेषु). पापेषु (इराचारेष) 
समदुदिः ( रागदेषशन्यद्नचचिः ) विशिव्यते | ` 
त (सभावदीसे डितेपी) सिर (खं इयतः शितेषी) अरिः 
उदासीन (दिवादमे किंसीका पच न करनेवाला) मध्यस्य | 
दोनों पक्षका हिलेपी) द्य ( अमियका्यकारी) बन, ' 


शा एकांगसे संघूर्य जगतका प्रकाश है (चरण 
अंश अन्यत्त है; उस. एकांशका विषय जाननाइी 


९ भोर अव्यक्त चरका जॉनना:विज्ञान है; जे इस जान. 
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योगो युव््षोत' सततमात्मान' रसि स्थित 
एकाकी यतंचित्तार्मा निराशोरपरिग्रः | 
शचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । | 
नात्य,च्छितं नातिनोचं चैलाजिनङुशोत्तरम्‌| 
तैकं ई 
' मनः छत्रा यतचित्ते न्ट्रियक्रियः ! |, 
उपविश्यासने शुच््नाद्यो गमात्मविशष्वये शर 
(इन्नी) साध (सदाचार) चौर पापौ (दुराचार) इन ल 
डडिन्युझत परप * प्रशंसनीय हैर... ” 
योगी (योगादुड:), सततं रसि ( एकान्ते) खितः 
एकाकी (सञ्चयः)  यतचित्ताररा (भतं संयतं चित्तम्‌, 
यसर 'स॒ः) निराशौ (िराकाङचः) अपरिग्रह: (परियः 
. आत्मानं [सनः] युद्ीत (समा चितं कात) ॥१०॥ 
. योगाइढ़ पुरुष सदा एकासने + अवस्थित शोक 
4 .संयमित-चित्त, _ संयमित-भारमा, ..आका'चा और प्र पः 


AES: भौता। २३५ 
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' इची देशे (शदे स्थाने) आत्मनः स्थिरम्‌ ( अचलम्‌ ) न अलः 

तम्‌ (अत्यन्त) न अतिनीचं सेलाजिनंकुशोत्तरं (चेले व्रम्‌; 

ने व्याध्रादिचयो, चेलाजिने कश्यः उत्तरे यस्मिन्‌, .कशानात. 

[र चप तदुपरि चस्रांसौय इत्यः) आसनं प्रतिष्ठाप्य त 
उपविश सनः (एकाग्रं (विचेपरच्हित) छाला यतचित्तग्द्रियः ० 
(बवा; संयताः चित्त्य इन्द्ियाणाच क्रिया: यस्म स ) आरस- . 
(आत्मनः सनस: विश्वे उपशान्तये) योगे युच्यात्‌ 


हाके आपनः अचल आर न वत ऊंचा, न अ न E 
पन कर्‌ + उस ओसनपर बैठक सग # उस आसनपर .वैठके सनको? एकाग्र, करक चित्र 
& यथा्से क्या ऐसा भागे न होनेसें या प्राणि ह 
संग्रह. न करनेसे सगवत्‌-साधन नहों इोगा ? ० 
पमे आता है कि; इन दीनों जो कोंका निद्ययही पक सर 
हे आकाशही सबसे पविच है, शकि यइ £ य 
लता हे । (८ वा अः द वां झोक देखा)। व थ 


नसे आसंग करने कहते हैं।. 
ह भौतर दयसे हे! उसी स्था on 


' खाधिद्ठान 
dyalayaC 
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समं कायशिरोग्रोबं धारयन्नचलं स्थिर: । | 
सप्रे च्य नासिकां खं दिशसानवलो कयन्‌ ॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभी बैझचारिब्रते स्थितः । | 
सनः संयम्य मच्षित्तो युक्त आसीत मतूपर; 
चौर इन्दिवॉकी क्रिया संयमित करके विशि डिये व! 


अभ्यास कर।।११, १२॥ 
_ कायशिरोयौवं (काय; देहसध्यभागः शिर: ग्रीवा व - 
जरादारम्य भूबायपर्यनत) सम (अवक्र) अचलं ( नियलं ) घार 


ड पथि a, जौ AR 
कग = (क = प्रथियों, शो = शयन करना) (मच्या) सूलांच 


Me परशा याारर-बोग'ययाई अथे न याग ब 
भयानक कास समक + Es 
Pari RS ha Vidyalaya 


) In Public Dom 


> 


भी: (निर्भीकः) त्रद्मचारित्रते (व्रह्म॑चय्य) स्थित: ' [सन्‌] सगः 

बिल (प्रधाधत्य) सचित्त: ( मन्मनाः) मत्प्रएः (( अहमेव पर; - 
' य सः) [एक] युक्त: [सूला] भासौत (विछेत्‌ ) (गुरुप. ` 
साधनं कथ्या दित्यः) ॥१३,१३॥ 


के अ्रभागतक) सीधा और निल रख आपने नासिकाकी 
(सुझञटिके नध्यभागको ) * देखता इभा भौर दूसरी ' 
भोरसे-इष्टि हटाय (शिवनेत्र होकर) प्रशन्तचित्त, भय- 
और ब्रद्रचर्य-बरतसे + रित हो मनकी संयत करके मुभोगे 


i 
नौचेके भोरसे छेनेसे सुकटिका मध्यभागी नासिकाय है, i 
॥॥रिकाय कहनेसे हमलोग जिसको समते हैं, वहांपरहर | 
ति शिर पीड़ा ्‌होश्षकतौ I 
साधन्‌, केवल इवि्ात्रादिका भोजन, :करनेहीसे 
` रोता, यह. नो । - बरह्ममे विचरण करनादी ` 
% अतएव पड़ज़' भगी यथाये व्रश्मचय्य हे! प्राणायासके 


] गौता 39 
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युक्षनेवं सदात्मान योगी नियतमानसः । 


"भः. 


(५ 


i 


नात्यअ्रतसु योगोऽस्ति न चेकान्तमनञ्चतः । 
न चाति खम्नशोलस्य जाग्रतो नैव चाव्जुन | 


चित्त समपंण ‡ करके मतूपरायण और युक्त होकर अवसि 
{चर्यात्‌ गुरुपदिष्ट साधन करे] ॥१३,१य्‌॥ र 
"एवं (बक्षप्रकारेण) सदा आत्मानं ( मनः) युञ्जन्‌ (सस 

` कुन्‌) नियतसानसः (संयतचित्तः) योगी निव्वाणपरमां .( 
प्रसं प्राप्यं यस्यां त): भतसंखां (मद्र्पेण “ अवस्थितां ) 


'न, तु.(किन्ता। भव्यत्नतः (अव्यव्तमधिक 


उनमे. 


नि चति, न च एकान्तम्‌ अनश्व॒तः (अभुज्ञानस) 2: न च अतिखपु 
ख़ (जोदनिद्रा्शजेस) नचैव जाग्रतः ( भविजांयतः ) [ योगः | 
र! रि Jen 
| परन्तु हे अव्ज'न, अति मोजन करनेवारी आ विलकुल साजन 
i करनेवाले या बहुत सानेवारी या अवि जागनेवाले से योग | 
होता ॥१९॥ दर 9. 
युक्ताहारविद्वारस्य ( नियमिताहारविङ्ञाइकारिणः ) कदास ` 
||सं) युत्तपेटय. ( युक्ता नियता चेष्टा यख तस )  यतसपावः ` 
(नियलितनिद्राजागरणल) याग: दःख .( दुःखनिवत्तक:) | 
॥१४॥ . - 35 
पुरुष नियसित आहार विहार करता है, कराने नियमित. 


आत्माम युक्त हो कर सब काव्य 


बज उक्तरागआतत दिरा पणे. 


जी! - गीता । - i 
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यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । .. . ` 
निसृतः सब्यैकाभैभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा.॥१८| 
यथा दौपो निवातस्थो नेझ्ते सोपमा स्मुता। | 

rf 


यदा विनियतं ( विशेषेण संतं सत) चित्त नि 
या म्‌ आत्मा 
अवतिऽते (निझलं तिष्ठति) तदा सष्वकासेन्य: निस्पृह: (र 
युक्त: इति उच्यते ॥२८॥ रळ प सोयी 
_ जत बाइरको चिन्तासे अली भांति नियत झांकर 
द 
. ४" अचलभार्छे रखता है, तय संपूर्ण 'नामनाभोरे 
परष युक्ष कहलाता ह॥च्। हक * 
यया निवातस्थ: (वातशन्ये देशे खित दौप॑ 
टॅ या :) दोप: न इङ्गते 
_ आत्मनः योगं (आत्मविषयक धों ॥ थ 
_ योयगिन: सा कप अता ॥१९॥ es £ आ र 
लेसे निव्थाय देशमे दोप चञ्चलः नहों चोः ॒ 
ये कभी नष्ठ 


नादि ( चापनेकष जिये इ 
करते) सोंचकर आहार 


] गीता । 8१ 
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यत्रोपरमते चित्त''निरुद्चः योगसेवया! 
॥ यत्न चेवात्मनारमानं पश्यंत्नात्सनि तुष्यति ॥२०॥ 
| यत्तदुचिग्राह्ममतो र्ट्रियम्‌ । 

त्ति यत्र नचेवायं स्थितंलति तत्त्वत; ॥२१॥ 


अभ्यासकारी संयमित आत्मा यीगीके अचचल चित्तको 

उपमा हे १२॥। क्य 
वे (यक्षिन्‌ अवस्थादिशेषे) योगसेवया (यीगाभ्यासेन) निरुय | 
व) चित्तम्‌-उपरमते ; यवच आत्मना आंतसानं पश्मन्‌ आक्षगि 

(वति [तं योगसा्चतं विद्यात्‌] २० ° ` ही 
जिस अवस्थासे योगाश्यास «से संगमित चित्त रसता हैं भौर पड 


होता है, [वही योग-शब्द-वा जाने ] ॥२०॥ र 
१ (यान्‌ अवस्था विशेष) भय (यक्त) यत्‌ तत्‌ः (किमपि) | 
ती न्दियम्‌ (विषधेन्द्रियसस्दन्धातौतं) भावल्तिक (अनन्त) 
[यत्र च) *स्थित:-( सन्‌) तत्वतः (आत्मखद्पात्‌)नेब | 
>. विद्यात्‌] ॥३१॥ है: नट 
५. 5 सा विशेषत [अवऱ्यानकालसे] बुश परष 'अनिव्येच 
) हलि ग्रहण करने) तीत भार अलक. 


' [रा 
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१४२ गौता | 5 


ये लखा चापर लाभं सन्यते नाधिकं तत; । 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाद्यते | 


करवा है और जिस अवस्याने आत्मतक्चसे (आत्मखरुपसे) £ 
ˆ नहीं होता है, (वही योग-शब्द-वाच्य जाना] ॥२१॥ र | 

यं च (अवस्थाविशेष॑ खया ततः अधिकर्म्‌ अपरं खासं ग १ 
यिन्‌ स्थितः गुरुणा दुःखेन. अपि (शौतोणना ) न 
(न अभिसूयते) [तं योगसंज्ञित विद्यात्‌] ॥२९॥ र 
.., जिस अवस्थाने दूसरे लाभको उससे अधिक नहँ सा 
जिस अवस्यासे रइनेसे बहुत दुःखमेभी विचलित होता † 
पड़ता, [वही योग-णत्द-बाचअ जानो] || २२।४ 

rN 


२०२१२२ वां झोकोंने जिर अवस्थाका वर्णन किरण 
वइ सन्तोष असन्तोष, सुख दुःख, राग इप. इत्यादि एन्दसे अणि] 

अवरथा है। तब यह जो सन्तोष, अनन्त . सुख इव्या द 
बह कैवल जौव-सावको , समभानेके लिये । जो इस भवग 
) प्राप्त होते हे, सत्य हे कि सोमी आप उस्तो नहों आन ' 
० क्योंकि तब अनुभव करनेवाला कोई नहों रहता। _ प 
नवन निट जानेके पोळे आत्म-विषयिणी बुलिके 

प्राण ie कि “कस अनन्त सुदधमे थे” तब 


).In Public Domain. Panini Kanye aha स, च I 
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'विद्याइःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌. 
निञ्चयेन योल्लब्योः योगोऽनिव्विसचेतसाः॥२३॥ 


` द॑ ( एवन्भूतम्‌ अवस्था विशेष ) दुःखसंयीगवियीगं (दुःखशब्देन; 
खमियितत्वात्‌ सुखमपि ग्यते; सखदःखरहितनिलध:) योगः 
ते. (योगशब्दवाच्यं) विद्यात्‌ (जानीयात्‌)! अनिवियचेतसा . 
निद्र चितेन चेतसा) संकल्पप्रभवान्‌ [योगप्रतिवूलान] सलवान ` 
मानु भशेतः [नि.शेपेण] त्यक्षा सगसा च , समन्ततः [सव्वन्य | 
इन्द्रियग्रामं विनयश्च सः योगः | गुरुप्दशजनितेन ` 
न योक्तव्य; (अन्यसनीय;) ॥२१,२४॥ 
स प्रकारवी विशेष अधस्थाको सुखदुःखरसे रहित. योग-शब्दः 


र ग - TE र 
| न चलनेसे सरजाते। कलकत्ताके सन्षिकट सूकलास का राला | 
शाशयोंकी राइमे सुन्दरवनसे जी सासो ले आयेथे, 
उसके एक हान्त है। परन्तु वह जड़ समाभिमे था; अत 
न ५ हो ऐसी अवस्था होती है। ररा भ ४४वाँ चोककी टीका च 
हक अवस्थाकों कहकर या लिखकर ब्य धप्रगद) नो. | कि 


१४४ गीता 
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शंनरुपरंमेदु बुदा छतिग्यहोंतया । 
आत्मसंस्यंःमनेः कत्वां न किञ्चिंदपि चिन्तय 
यतो यतो निश्चरति मंनंसंच्चलम स्सिरंम्‌ 
ततस्ततो नियंग्यैतदास्मन्येकः वंश नयेत्‌ ॥२६ 


बाच्य जानी। निव्वदसेरदित + चित्तदारा सङ्कल्पसे उपनी 
योगको प्रतिकूल सब कामनायाका नि शेष करके त्यांगकर, | 
बारा इन्दियॉको विषयास विशेष कर के नियमित वार," युए 
जगित निदयसे, उस यो ३ 
कि » उस योगको यथ्यास करनेके योग्य हो ॥३३ 
एतिर्टहोतया” (-घारणावशीक्षतयां ) तधा सनः धार 


( भात्मनि एव सम्यक ` स्थितं, नि 
ह » नियुलं ) ज्ञत्वा ; उपर 
“४८४ प सिखिदपि न चिन्तयेत्‌ ॥२५॥ द > Et Bo > 


* दुःखः 
).In Public Domain. Pa 
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१ छोन योगिनं सुंखसुत्तसंम्‌ । 
"शान्तरजसं नह्मभूतसक्‌ त्वम्‌ ॥२७॥ 


०७ ७ 


सैवं सदात्मानं: योगो विगतकल्मधः। | 
ब्रहसंस्पर्शमत्यन्तं स॒खम्रुते ॥२८॥ ` ˆ| 


आत्माहीने स्थिर करा ॥२६॥ क 
न्वरक्षसं [अतएव] प्रशान्तसगसम्‌ भकं प्रक्मभृतम्‌ ( ब्रह्मत 
एन योगिनम्‌ उत्तमं सुखम्‌ उपेति हिं २० | 0 
प्रकार रजोगुणसे रात, प्रशान्तचित्त,. निरोप औौर ` 


(सदा आत्मा (सनः) यन्न्‌ ( वण इति शेव; ) विगत क 
(विगतपाप:) यागो सुखेन (अनाथासेग) मझसंअगे (ब्रह्मः ` हे 
सदेव) अब्न्स सुखम्‌ बरतें (जौवश्मज्ी | 


igitized 
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सब्वेभूतस्थसात्मानं सव्येभूतानि चात्सत्ति | 
इंचते योगयुक्तामा सव्येत्र समदर्शनः ॥२९ 


रहित योगी' अनायास त्रह्वा-संधन्थरूप सब्बोत्ल्लट युर | 
इता है (अथात्‌ जोबन्युक्त हाता है) । २.» . .. ` ` | 


स्थावरानेए अवस्थितं) सर्वयूतानि च आत्मनि 
चने ॥२२॥ FF 


« . योगसै- समादितचित्त और , सव्ये वमद ` i 


.लाकनकारी वह योगी आत्माको. सव्वसूताने स्थित † देई 


).In Publi 


. नने लच्या इषि नहों है। जिनकी इस 
_ .अवस्या उपे, सो आप्रनेको प्रार भ 
_._‡ यह वाक्क बोलनेका 

_ सीधी एक बोलनेवाला कोई नह ह| 


जर सथेयूतोंकी आग्यामे अभेद देखता हे! ॥९९॥ 


. †.यहष बथाय है कि सयभूतोने चामा हे, परल 
शापे समाते 
तातुपय्य यह है कि, एक 
c Domain. Panini Kanya Maha Vidyataya 


ss 
5; 


। ग्रौता। १४० ` 
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मां पश्यति सब्मेत्र सव्वेञ्च मयि पश्यति | 
न प्रणश्यामि स चमे न प्रणश्सति॥३०॥ 
स्थितं यो मां भजत्येवत्रमास्थितः 


मां सव्येव (भूतमाते) प्रति, मयि च सच्चे पश्चति, तस् 
प्रणशासि (पश्यो भवामि) स च से न (प्रणमति .( ऽअडम्यो 
५२०॥ 
पुरुष सुकको, सव्येच. अथात्‌. सबभूतोंने “देखता हैं सर . दर 
१ सबभूतोंको देखता हे, में उसका, अहण्य़ नहों होता. बश | 
अदृश्य नौं है॥३०॥, 7८. « हक 
मेश तस्थित॑ माभ्‌ एकत्वम्‌ आस्थितः (घमेदमावित) | 

(संब्बंबु विषयेव्वपि) वर्षेमावः अपि स योगी मयि ` 


संवभूतोंमे स्थित समुककी एकही जानता हत्रा भजता क र. 
मने अवस्थित रहता हेप शश डं 


१३८ सौता। 
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`. अस्वन उबाच। | 
योऽय योगस्त्रया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन 
एतस्याइं न पश्यामि चञ्चलत्वात्‌ स्थिति 
चञ्चलं दि: मनः छष्ण प्रमाथि वलवहुढ़म्‌ 
तस्थाई निग्नह सन्ये वयोरिव-सुदुव्करम्‌ ॥१४ 
वलनया) ससं एस्यति [तथा] सुख वा यदि वा (अथवा) 
पश्चति इति शेषः] सः योगौ परमो मत ॥३२॥ 
हे अर्जुन, जो पुरुष आपनो नाई सबप्राणियोंक्ी म 
है भोर सुख औ-दुःखकी समान देखता है, सेरे मतने सी 
उत्तम है ॥१२॥ 
` अव्यू.न उवाच, इ सधुसूदन, लया साम्येन (मनसी षि 
र hs i अयं यः योग: प्र 
) स्थिति 
अईन पश्यामि ॥३शा क 


i स्पा नै: त । ई मघुसूदत तुमने समतासे (मनवै | 
22 अवस्थान ; 
चिराल माइ Fa से) यह जो योग 
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जर औशभ्रगवानुवाच । 
शयं महावाहो मनो डुनिंग्रइ चलम्‌ । 
पैन तु. कौन्त य: वैराग्येण. च ग्टह्मते ॥३४॥ ` 


[जने कहा। हे महावाही, मन दर्नियष चौर चचल | : | 
नहों ; परन्तु हे कौनेय, कर्झबोगाग्यासस चौर र | 


Re (असंबत भरि; iN न, Veal Collec 


मतिः, बश्याध्मना (वश्यः 


SY eS as Sil ८ 
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अच्ज न उवाच | 


अयतिः! अंच्ययोपेतो योगाच्चलितमानसः 
अप्राप्य योगसंसिचिं.कां गतिं क्ष्णं गच 


वशवत्तो आतमा चित्तं यस्य तेन) `तु पुदवेण] च 

(गुदुपदिष्टोपायेन प्रयत्न कुब्बता) [शग | अव्ा मुं शुक: 

जिस्रा चित्त संयत नहीं है, ऐसा पुरुषको योग 

यह मेरा मत हे; परन्तु गुझपदिष्ट उपाय हारा संब 

. इश प्रयत्न करनेसे योगक्षा पा सकता है। [ संयवर 
` बगीकृत ] ॥३६॥ , . 

` अष्जून उगाच, हे छ्य, [प्रथमं] अया चपे 

(योगे प्रहत्तः], [तत परम्‌ ] अयतिः ( सस्वक् न ` 

जिधिलाभ्यास इभ्यः) योगात्‌ चलितमानस (मुन्दवै 

अप्राप्य कां गतिं गच्छति (प्राप्रोति) ॥ ३५ 


गीता १४९ 
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वभ्नटस्छित्रांश्रसिव नश्यति। ` 
महावाहो. विसूढ़ो ब्रह्मणः पथि॥३८॥' 


न्यः संशयस्यस्स्य छेत्ता नज्युपपद्मते ॥३०॥ 
' खौभगवानुवाच । 

धे नेवे नासुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । र 
कल्याणक्तत्‌ कच्चिहुर्गतिं तात गच्छति ॥४०॥ ह ३. 


त्‌ ?॥३८्ा | RE 
महावाहो, ब्रह्मप्रामिंमार्मके उपाय सीकरी होकर Rs 
और दोनोभोरसे भट वद पुरुष वायुछिप्र मेषको गाई | 


१५२ (i! 
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. । 


| 


योसगवान्‌ उवाच, है पाध, नैव इह [लाक] नच अ 
खोके). तस. विनाशः विद्यते} दि (यतः), हे तातः; कल्ला 
(गभकारो) कयित्‌ दुर्गतिं न गच्छति ॥8 गा न 

दौभगवानज्ञीने कहां। हे पाये, इसलोकने अथवा र 


उसका विनाश नहीं होता ; कोकि हे 'तात It 
। शुभंकर 
बाहे कोई दुर्गतिको नहीं प्राप्त होते ॥४०॥ ` | 


बागभष्ट: पृण्णक्षतां (पस्थका 


पुरुष पुण्यकन्मेवाले पुरुषोंके लोक 

ग कालतक निवास करके पीछे 

[रथी घनिबॉक) चरमे उत्पन्न 

र, शचि>-जो संदाही शोक भगवानका 

) त्त । अधात्‌ जिनको खेचरी सिद्धि हुई है | ६ 
. अपवित्रः पवित्रो वा सब्धावूस्यां गतोऽपि वा! 

त यस शुदा तुस शती मात्र संशय: 


थवा: योगिनामेव कुले भवति भौमताम्‌। ˆ ` 
तदि दुक्षभतरं लोके जन्म यदोडशंम्‌ ॥8२॥ ५ ` 
व्र त॑ बुद्धिसंयोगं लभते पौब्बेदेहिकम्‌। `` 

तते च ततो भूयः संसिद्दी कुरनन्दंन ॥४३॥ ` 


त्‌ जन्म, लाके एतत्‌ हि दुल्लभतरम्‌ ॥१२॥ 
ग (नह्मविषयदा वुद्धया राधां) लभते । ततय हे कुरुनन्दन 


पिक) संसिद्दों (मोचे) यतते (प्रयबं करोति) ॥2४॥. | 
जञस्नन्द्न, वह पुरुष छस दोनो प्रकारके जन्मे पूर्वम दछ 


पाचा ( ज्ञानिनाम्‌) यागिनां एव कुले भवति; 


पधवा वह योग-स्ट पुरुष केवल ज्ञानियोंके कलमे उत्‌पन्न 
3 इस प्रकारका जन्मभौ इस जगत सै नियय दुघ भ हैत8२॥ 
ह (हिपरकारेऽपि'नन्म्ानि) पो '(परव्येदेहे मव) तं. 
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पूर्वाभ्यासेन तेनेव द्वियते ह्यवशोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्त शब्दत्रह्मातिवंत्त ते ॥8 
प्रयत्नादयतमानस योगी संशुद्चकिल्विष 
अनेकजब्मसंसितस्ततो याति 'पद्ध-गतिम्‌ 

तेनेव हि पूर्व्याम्यासेन (पृष्वेदेइक्तताभ्या सेन) 'एव ` 
___ सित अनरायात्‌ अनिच्छन्नपि) स यते ( ब्रह्मनि 


. धिं फलं प्राप्य हते इत्य:) ॥७४॥ | 

अक परप किसी प्रतिवखकसे अनिच्छुक हो तशी 

९ ह को इच्छा रखनेगाला पुरुपभी वदो भाति 
५ द अर्थात्‌ वेदोक्-कर्च-फलसे अधि Ms 

_ होता $ ॥३ऽा | थक फलको प्राप्त 
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| पखिभ्योऽघिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः 
क अभ्यथाधिको योगो तस्माड्योगो भवात्जन॥४६ 

| 6 परन्तु प्रववके साथ क्रमसे योगसे अधिक यबशौल योगी 

निपाप होकर अनेक 'जन्मरम* सम्यक ज्ञानी होकर परम, मोचगति 


शि पाप होता ह॥४५॥ 4 ४... 
यागो तपाखिभ्यः अधिकः ( श्रेष्ठ) ८ ज्ञानिभ्यः अपधि:अधिकः; | 


योगी तपियाँसे, श्रेष्ठ है, ज्रानियोंसे अठ है, कर्णियोंसे 
ग घे, यह मेरा मत हे; इसलिये है अव्यंग, तम्‌ योगी 
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. थोगिनामपि सब्जेधां मत्त नान्तरात्मना 
_अद्यावान्‌ भजत यो. मां स भै युन्तातमो 
इति अभ्यासयीयः । 


अडावान्‌ यः मद्गतेन ( मव्यासक्षेन ) ऋत्तरात्मना 
सः सर्व्येंषां योगिनामपि युत्तातम (योययुत्तेपु खः 
( अभिमतः )॥ ४७॥ `. . 


` ` रावान्‌ लो पुरुष महतचित्तसे * मुझको भजवा a 
सैरो दुडिने योगियों मे अ है॥ ४७ ॥ 


इति अभ्यास-बोग। - 
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समतमोध्यायः.। 
शौभगवानवाच । 
पिथासक्षमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाययः 


भिसंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुण ॥ १॥ 


` भगवान्‌ छवाच । ह पार्थ, मयि. आसक्रसनाः (अभिः र र 
गविष्टचित्त: ) [अतएव] भदात्रयः ( अहमेव आद्यो यस्य सः ) | 


॥ भसंशय यथा ज्ञास्यसि तत, अंग ॥ १॥ र 
यौभगबानजीने कहा। ई पार्थ, त॒म्‌ समम निविष्टचित्त + 


१५८ गौता। ब 
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ज्ञानं ते ऽं सविज्ञानमिदं वच्यास्यशेषतः | | 


अहं ते ( तुभ्यं ) सविज्ञानम्‌ इदं [ मद्विषयं ] ज्ञान 

( साकख्येन ) बच्यानि ; यत्‌ चालला इइ ( जुगति ) सूयः 
अन्त्‌ ज्ञातस्यं न अवशिष्यते ॥ २ ॥ 
विज्ञानसहित यह ( मद्विषयक ] ज्ञान † इम 
करके कहेंगे; जिसके 'जाननेके अनन्तर फिर न 
५ विषय बाको नहो रहता ॥ २॥ र 


होती, वेसाही भगवानूने ल्य सिरकर अधीत्‌ 
रहकर जिस अवस्थाने संपूर्ण कार्य कर सकते हैं उर 
१ "ययाथ चै ; 


उनका नाम कौत्तन करनेसे यथार्थ 
रता इ? `. न 


bo यौता। | रप्र 
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थाणां सहस्त्रेत् कसिद्‌ यतति सिद्ययो। . 

सपि सिद्दानां कसिन्मां वेत्ति तत्ततः ॥२॥ 
परापोऽनलो वायुः खं मनो: ब॒षिरेव;च । 


झार इतोयं मे भिन्ना. प्रक्ततिरष्धा ॥४॥ ` - 


वैवाभपि (प्रयत्न कुव्भतार्साप ) सिदानां [ सहर्ष कथित] 
परमात्मा नं ) तत्वत: वेचि॥ ३॥ ` 

 सइसोंसे एक कोई सिंडिक लि प्रयव करता है, प्रयंवकारी | 
रसे + कोई सुंभको परमात्म-खदप, यवाये करने | 
॥३॥ 


१९० गीता । 
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अपरियसितस्वन्यां प्रतिं बिदि में पराम्‌ 


च 


जौवसूंतां महावाक्षो ययेदं घाते जगत्‌ ॥ 
एतद्योनोनि भूतानि सर्व्वाणोत्यपधारयं 


अच छत्न्रस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६॥ 

श्वी, जल, तेन, वायु, आक्षाश*, मन, वुद्चि भौर भा] 

सेरौ प्रशति इन आट सरुपोंमे विभक्त हे॥३॥ | 2 ि 

इयं तु अपरा ( जड़ल्वाब्रिक्षटा ) ; इतः [ सकाशा ] 

(प्रक्तटाम) अन्यां कौवभूत। (ज्ञौवखरुपां) से प्रकृति शि 
महावाहों, यया (चेतनया) इं जयत्‌ घाय्यत ॥ ५. `` 

है महावाहो, यहतो अपराः ( निष्टा); इर 

. दूसरी एक जौवरूदुप ( चेतनमधो ) सरी प्रकृति 
ड 'मर्भात इस जगत्‌को रचा करती इ॥५॥ 

 _- सव्वाणि सूतानि एतद्योनीनि (एते चिविधे 


 * अर्थात्‌ सूलाघार, साधिहान; मणिपुर, अन 


मन चौर इद्धिका:खान, कर्क ऊ मागम 
+ पराप्र्ति= त्रह्-सूत्र 


नष] ` गौता। J 
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[सु कौन्तेय प्रभास्मि गशिस्थयोः। | 

CQ 
सत्वेवेदेशु शब्द: खे पौरुषं ठप ८ं॥ `` ˆ 
चे येषां तानि) इति अवघारय,[ वृध्यख ].; ` अहं लावूखख | 
१8 ६ ॥ 


भूत इने दो मुज्तियोसे उत्पन्न इथे. जागो; से परति ( 
जगतके उत्‌पत्तिका और भ्रलयका खान इः ॥ ९॥ _ र कम 


सयि इदं सर्वे [ जयत्‌] प्रोतं (ग्रथिवस)॥७॥ | 
य, सुभसे श्रेष्ठ और कुछभी नहों ; सूच्रमे मणियोंकी _ ट द 
3. यह संपूण जगत्‌ ग्रथित ( गुंथा इया ) है॥0| Cos 

मेव, अइम्‌ अप्सु रसः अशसूय्शयीः प्र 


फोसेय य, जलमे रस-खरुप, सूर्य भर चंम्द्रमाने: प्रभासरूप, 
धोंकार-खरूप, आकाशने शब्द-खदुप और मलुप्योंमे 


igitized ७५.० Samaj Foundation Wiehnai and हर 
पण्यो गन्धः एथिव्याच तेजञ्चास्मि कट भ 
जोवनं सव्वैभूतेषुःतपस्ास्सि let | 
वोजं सां सब्बेभूतानां. विद्धि पार्थ सन ब 
दुचि्ईदिमतासस्मि तेजस्तेजस्त्रिनामदम'। 


` परथिव्यां च पुण्णो ` गभ विभावसो च तेजः , 

_ इच्वौसे पविध रख, अग्मिमे तेज, संबरूतोने जौवग " 

र खियोंमे तप महो ह '॥ ९ ॥ PRISE हा > 
पादमा सव्वभूतानां. बीज, `संनांतनं (नित्य) 

` बदिमतां दुद्धि: (पजा ), तेजखिना तेजः अति ॥ 


है पाथ, संबसूतोसे वौज और सनातनः अर्थात्‌ 
नो 3: विवेक्षियोंकों: जा 


८ 

$ 

[श चः) गीता १९३ 
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थे चेव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाय ये । 


a 


मत्त एवेतिः तान्‌ विदि:न तद्दं तेषु ते मयि ॥१२॥ 


रिषि ; तेषु चच्नंन [ वत्ते]; ते त॒ मय [वत्त॑न्ते]॥ १२ ` ` | 
जो संब (जी सब सात्तिधिभाव †; ( शसदसादि),' रॉजसभाव (९/5 
eR ७42० Ba ie i 


सूञ-रुपसेः प्रयाखरूपद्दोकर स्थित है। विभूति योगमे थे | 
भातिसे कटे ।. काम-रागादिसे रहित वल योगवल; ४ 


"|. ; SN 

` भाद--अवस्था। मन जब जिस गुणके स्थानने नील 328) टर 
तदनुसार. भाव ''होता- है; ` no गितिःरइनेसे | 
, नाभिके:ऊत'भागमे और कने अधीमायमे रनेणे | 
। तामसिक "भाव | ४8१ 


जल by Arya Samaj Founded lbnnai and eG 
तिभिगेणमयेावै 

गुणमयेर्भावेरेभि; सब्बेमिदं जगतुः 

: सोदितं नाभिजानाति :साभैभ्यः परमव्ययः 

दपांदि ) और तामसभाव ( शोकमोइादि ), सो सव भाव 

- उत्पत जानी ; में उनमे नहों =. परन्तु वे भुभसे हे 

: रभिः चिभिः गणमये; ( स्ताद्िणदिकारेः ) भावे: 

इदे सबब जगत्‌ एम्यः ( सावेभ्यः ) परं ( एतेपानतीतम्‌ | 

(निव्बिकार ) मां न. अभिजानाति |. १३॥. ., . ४ 

` ` इनतौनो गुणखरूप ( सात्तिकादि ) भाबॉसे मोडक ग्रा 
चह सब जगत्‌ इन सब भावोंसे परे और सव्य-विक्षा 

सुको टौक तरहएर. नहों कान का 
एज 


| 
| 


') न [ष by Arya Samaj FfIdation Chennai and 2-१ 


ग दी हेषा. गुणमयो सस माया दुरत्ययां । 
॥भामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 


F एषा गुणमयौ (सत्त्वादियुणविकाराव्मिका) देवौ (अजौकिकौ) 

| भाया हि ( निचित ) दुरत्यया ( दुखरा ) ; थे मामेव प्रपद्यन्ते 
वन्त) [ गुरुपदिष्टेन पूर्व्य हारुपेण उपायेन, कासंयोगेन इति | 

े क्र } ते एतां मायां तरन्ति ॥ १४: 

£ यह चिगुणाग्मिका अति अहत मेरौ साया निवयही दुसर है; ` 
हती लोग [ क-वोगसे ] .सुआको माध होते हैं वेहो इस इसर | 


हित होन हैं। वह मोनो सूति योगमायां है! रवा | 
| व त रोका देखी । . उसी चच्चला शक्षिकौ उपासनासे खिरता. | 
हश करनेसे मनुष्य मायाको अविक्रम कर सकता! प्रति | 
आमने भोरे पुरुष पौ&-रूपका जान केवल 'सामनेही होता है, 
केवल शूज्यमात्र है; उस शन्यमे मन रखनेसे फिर रूपमे मोहित... 
“गा नों पडता | शिव-खरूप इस उर्दियोंगें भारता होकर 
[प्रक्ृतिमे रहकर जौब-झुपसे मोहितः हो रहे हैं। “जहा 


हो वहा मायाभी नहो प) "मी नही. ऐै-उग्के 
Public Domain anini Kanya Maha Vidyalaya Collec 
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न मां दुस्कुतिनो: सूढ़ा$ प्रपद्यन्त नराघम्रा 
साय्रयापद्दंतज्ञांना आसुरं भावमासिताः 
चतुत्विधा सजन्त मां जना; सुक्ततिनो 


दुम्कृतिनः (पापशीलाः) सूढ़ा: नराधमा; मायया अ 
आतुर भावम्‌ आशिताः माँ न प्रपद्यन्ते १५॥ 
पापशील सोहाक्रान्त: अधस जनं सायासे नष्ट ज्ञान होव 3 
सावको * प्राप्त हो रुआकी नहीं पाते हैं॥ १५॥ ६ ` ; 
SN न,. भातः (रोगाद्यमिभूतः) | 
आ र 
ad क त्‌ [ इति ] चतुव्विधा 


- सत्याका अनुभव| नारायणका रुप नको 
कप है, 
नसे रुप देखते ह| हहे 


ते. ॥१६॥ 
[मध्ये] नित्ययुक्तः (सदा सन्रिष्ठ),एक्सक्ति! : ( एकब्रिनू 
शिदेख्य्‌ सः) ज्ञानी विशिष्यते. (विशिष्टी सवति). अहं हि 
मियः स च सम. प्रियः ॥११॥ `, ` 


| जानी अछ हैं ज्ञानीकों अतिम्रिय़ है. भौर 


“स” है तवतक एवज नहां हो. 


Neti iD 


चारो से से सर्दा सुभसे निषा रखनेवाला-और हमारा | 


वा्‌ ; 
य खाने “हम” सिटजाता है, दौ एक-भतिकों अपखा 
भवखाने एकंवोलनेवाला काई नहँ रहता। हम नौ ` 


१९८ गीता Ti प 
igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eG 


उदाराः सव्य एवेत ज्ञानी त्याव्मैव मे मं ` 
आस्थितः स हि युक्लामा मामेवानुत्तमां ग 

` वङ्नां जस्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ सां प्रपद्यते 

~ वासुदेव: सब्बैमितिः स महात्मा सुदु 
` एते स्वे एब उदाराः (महान्त:) ज्ञानी तु आ 

से मवम्‌ ; हि (यज्यात्‌) युज्ञात्मा स अततत्तमा (सभे 
आम एव आस्थितः (आखितवान) ॥ १८: ` 

इन सबही ओह हैं; परन्तु ज्ञानी आत्मखदुप है, 


सत ; क्योंकि दइ. सुसीमे चित्त. खगाकर.सव्यीचमा 
आावय कौया है (5 ` ही. 


_ बड्नों लब्मनाम्‌ अने ज्ञानवान्‌ सर्च्य (इटं चः 


म सौता 
ऱ्य प, by Arya Samaj Foundation Chennai and नैव त. 


ैस्तैस्त चुत ज्ञाना: प्रपद्यन्तःन्य देवता! 
त॑'नियममार्थाय प्रत्या नियताः खया:॥२०॥ 

| ते: त: (पत्चकीचिशवुजयादिविपय:) काने: हतेशाना: (अपः 
विवेकाः) [जना:! [तत्तद्देववाराघने या थे नियसः उपवासादि- 

] तं त॑ नियमम्‌ आस्थाय (खौ) खया ( खकौयया ) 


[नियताः [सन्तः] [मां विठ्ठाय] अन्यदेवताः प्रपद्यते ४९० ` 
[एवकौर्चि शच्जयादि विषयक] उस उस कासगासे जिनका 


(रसे १५ वार-सक दास प्रदास होतो हे; : 
| चप हे, अर्थात्‌ वहिःप्राणा्मुमरुप जोवकी"आयु है! यि 
ह वद्दिःप्राणायाम करनेकी जमा ले आये हैं ve 
'दोनहोसे उसका देइ छुट जाता है। अन्त्र 


'पौहे यदि शरीर छुट जाय ता फिर जन्म नहँ 
पि शती हे । वचिःप्रायायासै पुली १ 
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यो योः यां याँ: लनं भक्त; अब्यार्चितुसिच्छतिं 
तस्य तस्याचलां -अब्दां तामेव विदयाम्यदस्‌ः 


Re र तणे वर नत 
पि क यां गां तनु :( हेदतारुपां ) : च्या: 
अचला (2 ऽ पलः तसा [तन्या > 

त्र उ (ड). विदधामि ररा + ` , - „| 
जपत देवताखर्य जिस. जिस सूर्िो जहा 


यौता। ` १०१ 
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[वत्त फलं तेषां :तङकव्रत्यल्पमेधसाम्‌ः पे 
न्‌:देवयजो. यान्ति: मददक्षा: यान्ति. सासपि ॥२२ 


य प्राप्त हते ( २शू| # 2: टन 
तृ (किन्त) अल्पत्तेधसा. (परिच्छिन्नहृ्टीनां) तेपां तत्‌ फलं. 

बत्‌ (विनाशि) ; . देवयजः (अन्ववत:], देवान्‌ यान्ति, 

परमानन्दं) साँ. यान्ति॥१३॥। ` 

उन अल्पबुद्दियोंका वह फलभी विनाशो,है देवता कौ 

] करनेच्ाले अन्त-विशिट्ट दैवताची प्रात होते हे: नेरे 

र! [पनादि अनन्त परमानन्द खर्प] सरकी पप 2. 
॥ व सुभसे तदाकार इाजाठेः ह) ॥१२॥ | क, 


श ° कोकि बह सय सुभौम जाता है; कारण यह है कि क नक 
जे लोग न जानकार ऐसा करते हैं। त्रवानेसाय - 
बे लोग न जानकर ऐसा बता है 


सदग॒रुपदेशसे जो लोग आपनेने आप रहते हे! 
ic Domain. Panini Kanya.Maha Vidyalaya 0 


१७२ 


भाव्या नहों के तसय ! 
है. ` ® उसका अस्तित्व मान 
0.In Public Domain. Panini Kanya Maha घाग हणा & 


ण च सूतानि मान्तु वेद न कथन ॥२६॥ 


अस्त'न, अइ _समतोतानि . (/विनटटानि) ` वर्तमानासि 
णिच भूतानि ( चिकालवर्चोनि सम्भाषण स्थावरजङ्गमानि) 

> भांतु.न कोऽपि वेद (वचिः) ॥९६॥ ड 
इम”. चोर “हमारा? :नहों रहता, वह 'अवखाही. . , 
3 भूभिः होनेस “इस” और “मारा” यह जो अवखा  / 
वस्था हो जाती है; मु साया है। "यागमाया- “इम? | ( 

जो अवस्था है। : वही “इम? इमारा”/ रहित 

(अर्थात्‌ गर्भावस्थाक) पौहकी अवखा है; अतएव सुमि ` | 
अवस्थाही चचल भाव है। वही संसारो-माया' अर्थात्‌ ` | ह | 
हे । वद्ध प्रायकी चखल. अवण्यासे डोतौ है, 
चखल अवस्थामै रइनेसे भाषनेको नहों जान | 
“5 अतएव यह हस” उस चल अयस्थासे घिरा हया 

।अः ३८ ञ्रोकको टौका देखा । । | प 
आपनेद्वोकी नहो लागते हैं, तो. इससे सूद भौर _ ही; EE 


मह य ` असुत्येन, (अनुकूल इच्छा, प्रतिकूले च च षः, ताभ्य 


' -सब्धैभूतानि सस्मोई सगे यान्ति:परन्तप 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्मकस्मणामं. 
ते दन्दमोचनिर्सुक्षा भजन्ते मां हढत्रता! 


है अन्यन, ; से. सूतभविप्यत्‌ और . वत्त्तान 
सूतोंका जानता इः +-परन्तु-सुकको कोई-नहीं 
४: है परन्तपः भारः सर ` (-रजोगुथे -विठडे स 


तेन) इन्दसो इन ( भोतोष्यादिइन्दनिसित्त:' सोह: 
खब्मसूतानि, संमोहं यान्ति ॥३आ, . : ¬ : 
~> $ परन्तप भारत, रजोगुणकी इद्धि होमेसे ` 
. चतृपत्र इन्द और सोक्तक्षे कारण ( शौतोप्णसखद 
न मोहजे कारण) सष जीव सोको प्राप्त हाते हैं ४ 


*, नो कालमे-रहते ६. पी जज हे ज उप 7 सो तौनों कालके 


एव बिना योगाभ्यास तीनों काजके-समाचा 
रख संता । TAG का 


८५0606५: : ys 


"म अः] गौता । १७५ 
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|रामंरणसो चाय मांमाथित्य यतन्ति ये। 5 
| तरह्म तदिदुः छत्‌स्रमध्यामं कस्म चाखिलम ॥२०॥ 


, i a 


' सेपां तु पण्यक्मणां जनानां पापम्‌. अन्तगत (नष्ट) इन्दसीहः 

ह जञा; (इन्दनिसित्तेन मोहैन निस्यक्ता!) दढ़प्रताः (एकान्तिन 

५४ प्‌ ) ते सां भजन्ते ॥ 

|| परम जिन जौवोका पुखकर्मश आचरण से पाप* नष्ट . 
पा हे, वे सुखदुःख मेदसू लक सोहसे छुट कर इढनरव ह | 


है कम 


|$) कष्य च बिदुः॥२९ 75. मोर 

| क लोग जरामरण + दूर होनेके कारण (सदगुरुपदेशस ) 
९ भाग्य कर (साधनाम) प्रयव करते हैं पे चथ ब्रा  . 
| ( आत्मविषयक रहखका) और रख सहित 


'इन्दियोंसे आासशश रहनाही पाप है; जिस कांसे वह ' | 
१ मिट जाती, बदी पुण्य कर्चा अर्थात्‌ भा कर्म है। 
रा भयव्याधि । मरण जलीकाकी नाई जीवक एक 


है 
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. वै.च॒ मां साधिभूताधिदेव॑ साधियज्ञं च विदुः, 
अयाणकासिऽपि मां विदुः ॥ ३५ 


' जोशाक अधिसूत, अधिदैव और अधियंज्ञक सि 


अष्टमोऽध्यायः । 
र | अञ्जन उवाच। | 
तद्ब्रह्म किमध्यात्मं कि कम्म पुरुषोत्तम । 
[िभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किसुच्यते ॥१॥ 
१यन्न; कथं कोऽत्र देहेऽस्मि्मसूदन/। ` ` 
काले च कंथं ज्ञयोऽसि नियतात्मभिः ॥२॥ 
न उवाच। है पुरुपोज्ञम, तत्‌ ब्रन किम्‌? अध्यात्मं | 


कर्ष किम्‌? अधिसूत च. किं माम्‌ ? किच अधि 
१ अब देहे काः अधियज्ञः १ कथं (केन रुपेण) 
5) नियतात्मभिः (भियतचित्तैः पुरुष) कथं येयः भसि शा र॥ 
अख नने कह्ा। हे पुसंपात्तम, सी ब्रह्म दया है! अध्यात्म . 
केप क्या? अधिसूत किसके कहते हैं? और 
कौन 


अन्‌ देहे [स्थितः] ? इ मधुसूदन, प्रयाणकाले च (चन्त , | 


छत डी 
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औभगवान्‌ छवाच। hf 
अचर ब्रह्म परमं .ख़भावोऽध्यात्मसुच्यते । 


यीभगवान्‌ उवाच । परभम्‌ [यत्‌] अचर (जगतां ण 
अध्यात्मम्‌ (आत्सानम्‌ अधिकृत्य वर्तते इति) उच्यते ; २ खा " 
कर. (भूतानां जरायुजादौनां भाव; उतर्पाच; ठाव: ४ 


यः सः) विसगे; ( देवो द्देशेन द्रब्यत्यागरुपो यज्ञः) 
(कर्पशव्दवा च्यः) ॥३॥ ® 


4 


औभगवानजीने कह्ा। परल जो अचर (जिसका पे "१ 

` अर्थात जगत्‌का मूलकारण) वक्ती ब्रह्म छे; ख-भावर || 
) अध्यात्म कहलाता हे सूतभावोद्भवकार शक 
(उतूपतत) और सदव (कमस इञ्च) ईन दाना करनेवार्या | 
(देवताओं को निम्ित्तद्रव्यत्यागढुप यज्ञ) कर्मे कलाया ११ 
mmm 43 


me 


अध्यात्म = आरम-भाव-स्यापन हानेसे वदध आर्म ३ 
ऐसी अवस्थाके अध्यात्म कहते &.। विग 


भः  गौता। १०२ 
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वभूतं चरो भावः पुरुषच्याधिदेवतम्‌ । 

यज्ञोऽइमेवात्र देहे देखतां वर ॥४॥ 


देइधतां बर, ,क्तर; (विनञ्वरः) भावः (देष्ादिपदा्थः) [सूतं 

म्‌ अधिछनत्य भइ अतः] अधिभूतम्‌ (उच्यते ] ; पुरुष 

तीः स्ग्येभण्इलमध्यवत्तीं खांशभूतसव्येदेवानासधिपतिः) अधि 
म्‌ [उचते] ; अत देहे [ अन्तर्यामितया अवस्थित: ] अहमेव 

अ पः यज्ञाधिठाची देवता) ॥४॥ 

3 ३ ९-ये्, विनाशी देहादि पदार्थ प्राणिमावको अधिकार 


तुम” इस्याक्गार ज्ञानभी झाजाता है, इसौ कारण 

से भूतोंकी उत्पत्ति और उनका पोषणे होतां है। 
[ य है कि, साधक जव नैष्कर्मको भवस्थाम रहते है, - 
> शॉ रहता इसलिये प्रचय है, औरं उस अवस्थाके 
मे अर्थात्‌ उससे ऊतरपड़नेस जों कर्म होता चे, 


॥0॥6 र तना, पी एप करती hI Vidyalaya Collect 


१ i] च, 
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अन्तकाले च माभेव स्मरन्मुज्ञा कलेवरम्‌ 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नाख्यत्र संशः 


(जिस अवस्थामे “हम” आर “हमारा” रहता 
अर्थात्‌ सव्येमण्डलमध्यवत्ती विराट, थापना. अश्रू संपू 
जका (इन्दियोंका) * अधिपति है, इसलिये अधि 
जाता है भौर इस देहमे अन्वव्याम खरुपसे | 
सज्ञकी अधिछ्ात्री देवंता हे, . इसलिये में अधियज्र 
कइलाता इ ॥३॥ , 

- अन्तकाले च मामेव 
(मंद्रपतां) याति, 


श्ट मे साधकको ऐसा 
'वाअ: रखा कौ. 
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[थि वापि स्मरन्‌ भावे त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तमेवैति कौन्तेय सदा तद्वःवमावितः ॥६॥ 


बुद्दि-स्रोमेवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥9॥ 


यम्‌ अपि वा [द्वतान्तरं वा अन्यमपि वा] भावम्‌ अन्ते - 


सं भा) एति ॥६॥ 
स जिस भावनारु पुरुष झरण करता एभां देहत्याग करता | 
कौनेब, सदा उसी भावनाने चित्तयक्ष होक सौ 
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अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना 
परमं. परुषं दिव्य याति पार्थानुचिन्तयन्‌ १ 


(युध्यख च) (खघन्ममन्तुतिषठ इत्यथः) ; सयि अर्पितमनो ुर्दि 

मनः बुद्धिय येन सः) [त्व] असंशर्थ मामेव एप्यसि ॥० 
' इसलिये सब्बेदा मुझको अरण करो और युद्ध करी 
अनुष्ठान करो) ; सकम भन भर. वुदिको अपंण करो 
_निःसन्देइ सभीका प्राप्त हागे :(अर्थात्‌ तुन समाने त 
नावागे )॥ण] प 
है पाये, अस्यार्यागयुक्तेन (अभ्यास: “एव योगः 
एकाग्रेण) नान्यगा मिना चेतसा दिव्यं परमं परुषम्‌ 
[भेव] याति ॥पा 
¬ हे पाये अभ्यास-यागसे एकाग्र. और अनन्यगागी 


_ प्रकाशक्क परम पुरुषी 
` होते है। चका चिन्ता करते इये * 


ट्र १ साः सनको अगोचर उनको कौसा 


के “दा अध्यायमे जो अभ्यासःयीगकां 


0.॥ Pub हा ताप 


शशि 
यि 


8) 8 


'गिप्राणमनुशासितारमणोरणौयांसमंनुख्मरेद यः । 
पख घातारमचिन््यरूंपमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ 
"गरमा ° eN 


प्रयाणकाछे, मनसाऽचलेन 
भल्या युक्षो योगवलेन चेव । 
्ुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ ' | 
` `स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥१०॥ 
वि सव्य ) एराणम्‌ ( अगादिसिइम्‌ ) अतुशाखितारम_ 
म्‌) अणोः (सूच्यात्‌ आपि) अणोयांसं (आतिपछा) सर्म 
( पोषकम्‌ ) अचित्त्यडपम्‌ ( सलौससयोः मनोबुद्यों: अः 
आदित्यवणे (आदित्यवत्‌ ख़परप्रकाशत्मकखदुपे) तमश 
परस्तात्‌ [वत्त॑मानं] [पुरुष] प्रयाणकाले (अन्तकाले) मा 
खैन, मनसा योगबलेन ( गुरुपदिष्टेन उपायन ) सम्यक्‌ 
ण) एव सुवो; सध्ये प्रायम्‌ आविश्य यः अश्रित सः 
परप (परमात्मरूपम्‌) उपति॥र (शा. | 
रमे), पुराय ( अदादि), चहमाचिता (नियत) | 
न पूतम, 'जगत्‌का पालनकर्ता, मलिन सन चौर बुदिक न र 
मडके शु-ूद्व्ष जभाक पि) वी८०॥०९१ 


| ied by Arya Samaj रहता 09007 Chennai and “202 


षः 
शि Arya Samaj F००० Ehennai and € 


यदचरं वेदविदो वदन्ति . 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय्ये चरन्ति . 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ते ॥ ११. 


अन्तकालमे भक्ति-युक्षत होकर स्विरचित्त और भोगः 

मागेम भुकुटिक्े मध्य प्राणको निवेश करके * जो 

है, सो खसी दिव्य. परमाकस्त्रदप पुरुषको प्राम होता. 

कळ शद्चजा:) यत्‌ अचरं वदन्ति, चौतरागाः 

) यत्‌ [तुभ] इच्छन्तः .व्रह्मचय्य चरात 

< पढं (प्राप्य) संग्रहेण (मंचेपेण) प्रकचे ॥२„¬ि 
जज शिव अचर कहते है, रागादिसे ' 

__ मे प्रविष्ट होते हे, (तपखी-लोग जिसके 

) २८ "यहां स्पर कहे हैं. र र्र 

| यू होता &, देसा नध सणी 


§ जब पवणो आशय प्रयोजन छे। वे जी 


FS 


£ चा के शर > जो a 
द सय -ोवा है, नहों तो जो 


नवा सालन ता घगोचर हैं; उनयो खरय चा | 
Q.In Public Dem ein 8 Kanya Maha Vidyélay 


= 
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|्न्मेददाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । 
|स पाधायाव्मनः प्राणसास्थितो योगध्रारणाम्‌॥१२ | 
काचर ब्रह्म व्यादरन्मामनुस्मरन्‌। | 
|| प्रयाति त्यजर्‌ देष्णं स याति परमां ग्रतिम्‌।१२ 


रासे प्रह्मचव्यत्र॒त आचरण करते हैं, उस भोचरुप खानको इस्‌ 

भ तुमसे कहते- हें ॥११॥ EEE क 
ससेदाराश (सब्बाधि इत्दियद्दाराशि) संयस्य (प्राह) _ 
वादिभिः वाह्यदिपययइणमकव्यन्‌) सरः रेदि निरष्य (धश 
दिना सन: स्थिरौज्त्य ) सूड घासः रायम्‌ चाशाय योगः. 
 ( धायस धारणां खेयम्‌) चावः (अग्‌) मो इषि | 
घर बर्न व्याइरन्‌ (उच्चारयन्‌) माम्‌ अतुआरन्‌ दें यण्‌ यः | 
याति स; परमां गतिं,( सद्गति) याति। (दश सब | 
म्‌ ^ ।१२,१३॥ RR 
पूरण इन्दियोंके ्ारोंकी रोक (इन्द्रियादिस बाहर 

कर) और मनको. दयम ( विना 
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'तस्याई सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्थ योगिनः 
सासुपेत्य सुनर्जच्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
` नाजुवन्ति मद्दाव्मान;: संसिचिं एमां गता; 


अरण करते इये शरीरत्यागक्षर चले 
जाते हैं, सो उत्तम 
मापन होते हैं ॥१९ १ शा : . यी 


अनन्यचेताः [सन्‌] यः मां नित्यश: ( सन्वय काले ५ 


(निरन्तर) सरति, हे पाद. . ( सर्व्येप क 
तख यागिनः अहं नित्यता (दैव वश्य 


१ Public Di main. | 


र गौता। १८% 
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्रान्रह्मभुवेनाह्लोकाः पुनरांवच्तिनों ज्जुन। 


` महात्मा लोग सुककी प्राप्त होकर फिर इःखके भालय-ख़प . . 
3 यजनाका नहीं पाते [अथवा पुनर्जन्म और दुःखॉके डा 
ह पनित्य संसारके नको पाते] क्योंकि वे लोग परमा सिंदिशि 
(| - 


है भ्न, (वर्णो भुवग'प्र क्लीक: तमे अभिव्याप्य) आग्रा ` 
त्‌ लोकाः पुनरावत्तिनः (पुनरावत्तनशौला ) त (किन्तु! 

य, साम्‌ उपेत्य [वत्तमानाना] पनव् भं न विद्यते ॥१६॥ A 

अद्यलोकसेभी समलाग फिर सूशोषंगे लस अ | 

हे कौनेय, “मुझको प्राप्तः होनेसे परष फिर 


अह: [तत्‌ ये ` विदुः तथा] यगा क 
ताम्‌) रात्रिं (च) (चिमवरलग) (ये) (वदुः ते चनाः अहो 


१८८ गौता। 
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अव्यक्तादृव्यत्तयः सब्भांः प्रभवन्तादरागसे 


सइखयुगतक ब्रह्माकं जो एकदिन सी जो लोग : 

- भौर सहदखयुगयुक्त जा राभि साभौ जा लोग थाग-बलसै 

हैं, वे लोग भ्रहाराविके लानमेवाले कहलाते हैं ॥१७* 
कील हल्ला जय nn 


* काल अनन्त है; घटस्य होनेसे 
हेनेसे उसको संख्या 
क टा पी २१,९०० वार अजपा-जपरुप वहिः] 
ता है-- कौ आयुः हे ।. यं इस री 

` अन्तरसे है। पली SL 


य * १००० तार ब्राह्मणका .प्राणाबाम ` 
शाशा, हा दिन भौ रात है। गन युस । ईडे 


कारनेसे प्रतिारमे. सुपुस्रा त 
व स्विति < न -मागेसे 


ही इंडा और पिडलाका 

और Sl 5 युग्म-रूप 
हा और पिडला मिलकर यग. (ताम) 
पड्खानेभो ऐसाही, कर इग (योग) 
0.In Public Doma 


स 


१८््‌ 


पराचि सूतानि) प्रभवन्ति -( प्रादुभवन्ति:) 5 रात्रगांगमे तत्र 
ब) अव्यक्तसंज्ञके एव प्रली धन्ते ॥१८॥ 

शाके दिवसके आरन्मे कारणं-रुप चव्यत्तसे सब व्यक्ष (चराः _ 

त) उतपन्न ते न्हे, और ब्रह्माको राजि चागमने ससौ 
सरूप कारणमे लय होते, हैं ॥१८।* 


* भः ¬ दिन अर्थात्‌ जव सूर्थ नाड़ौने (पिङ्गला) चासा 

ी हे | रालि जव चन्द्र नाइौम अर्थात इंडन दासा चलती 
त= पिश्नलासे इंड्रामे जानेका सभंयुमेशवांसा' सुषुला म 
भौर एडासे पिड्गलामे जानेका समबरभी पबा होलावी 
परिवत्तनक्क समय सुपुखा होजानेसे जितना समय यती ` 
कालतक उसे स्थिर-भांव कहेंगे; यह खिएसार | 


` मापाने इसीको माहेन्दचण कहते हैं। योगो” 
: सदा उलो | 


~ 
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भूतग्रामः स एवायं सूत्रा भूत्वा प्रलोयते 


_ : है पाये, स एव अयं (यज्ञा) भूतग्रामः सरला भूता 
प्रशोयते ; [प्रचीय प्रलोय पुनरपि] अर्मे अवश 
* परतन्व: सन्‌) प्रभवति ॥१९॥ द 
बार १. 


पाये, सो यह व्यक्त चराचर संपूर्ण भूतगण वारंग 
- परन्तु उनकी यह दिवा-राधि इमलोगोंके ठीक उलटा है 
'इसलीगोंको जब दिन है, तब वे इड़ासे रहनेके कारण वह 
.._ रात्रि हे और इस लोगोंकी जब राष्र है, तब वे पिद्ञजाने 0 
जएय, यह उनका दिन है। इडा छोड़कर पिद्नलागे 

3. ये जब सुपुखाने आते इं, तब जा अवस्था होतो है, 
) द > । उस अवस्था से पिड्लासे जाकर अन्यङगत्‌का सव 
ho Ra “करण दिने अब्यत्से संपूर्ण अन्तजमत्‌. 
शा व्यक्त होता हे, भौर पिडलासे ईड़ाने जा! 
ही तक "वश भवय्यासे आते हैं, उसके पी इं | 
क द पढ़ता, प 
0.In २५७० 3 का Maha Vidyalaya 


Ee 


६. ल्न हक उप प 
मिग] (गोप्या 5 १२१ म 
॥[ट60 by Arya ग्य Foundation Chennai and eGangptr 

न्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्‌ सनातनः 


) स सब्बेंषु सूतेषु नश्यत्‌सु न:विनश्यतिः॥२०॥ ` 


 रातिक्षे आगमने लय होते हैं और फिर दिनके आरसे ' 
पने आपने कच्मादिकेअधीन होकर उत्पन्न होते हैं॥१९॥* (१ प 
| व्यात्‌ (चराचरकारणभूतात्‌) त॒ अव्यक्षात्‌ पर: ( तत्राप > 

रणयूत.). अन्यः अव्यज्ञा: सनातनः (अनादिः) यः भावः [बलि] झि 
|| पु भूतेषु नश्यत्सु [अपि] न विनश्यति॥२०॥ / 
|) परन्तु उस चराचरका कारण्यूत अब्यत्तसेभी यं (उखानी 
हभत) अव्यक्त (अतीन्द्िय) अनादि जो इूसरा एकभाव है 
ह पूण सूवॉके नट होनेसेभी नहीं नष्ट होता॥१०॥ † 


2) 


५ पड़ा धिज्रलासे अतिरिक्त हो अर्थात्‌ सुपचामे रहने. 
(भाव होता है, वद्ध अव्यज्ञा' है ; परन्तु भपुखासैभी अविर 
[| अवा है, उसीको सनातन अब्यजतदप से इस बोकमे ht पक 
हद , संपूर्ण सूतो नष्ट होनेसेमी यह सनातन, असात. | 
अनेबाला नहों।.. |. "मिड 
blie Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect 
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€ ) `` है पार्थ भूतानि यस अन्त;स्थानि (मध्यस्थितानि) 


गीतां 


अव्यक्ोःचंर इत्युत्तास्तमाषुः परमां गतिम्‌ 
यं प्राप्य न निवत्त'न्त त्वाम परंमं ममं ॥ 
सरुषः स पर: पार्थ भक्त्या लम्य॒स्वनन्यया 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन स॒ब्भैमिंदं 

यः} अव्यक्त: (अतौ न्द्रियः) [भावः] अचरः (जञन्मय 
उक्तः [ य्‌ तिप॒ इति शेष: ] ; तं परां गतिम्‌ (गर्ल 
आई: ; यं प्राप्य [पुनः] न निवत्तन्ते तत्‌ मस परमं ` 
[अइमेव परमा. गति: इत्यः ] ॥२१॥ 

जो अव्यक्त अधातु अतौन्द्रिय-भाव (वेदे) अर्चर 
रहित) कहलाता $, उसीकी उतृक्षेट गात अर्थात्‌. 
कहते हैं; जिखो प्राप्त कर संनुष्य फिर नही 
नेरा परमधाम (खरुप) + है [अर्थात्‌ महों परमगति 


`. दग) इदं स (जगत) तं (व्यास) “सः परः इषुः (१. 
| . 'अनन्यया सक्या (एकान्ससह्त्या) लग्यः [नान्यथा] ॥ररा १ पि 


च; यीता। ~¬ १९३ 
ized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 


काले .ल्वनाद्ठत्तिसाह्वत्तिद्चैव योगिनः 
ए यान्ति तं कालं वच्यामि. भरतषभ ॥२३॥ 


है पाएं, जिस मैं संपूण भत स्थित हें भौर जी इस संपूण . | 
मे व्यापत हे नष परसे पुरुष ( इस) एकाग्र भक्ति से * प्रात 

बि योग्य हैं ( दूसरे कोई उपाय से नहीं )†॥ १२॥ 

भरतर्षभ, यंव ( यान्‌) काले ( बालाभिमागिंनौमि 
उपलचिते मागें) प्रयाताः योगिनः [ यथाक्रमं ] अनाः 

५ आाहत्तिं च एव दान्ति तं काले ( दालासिमानिनीभि 

पि र: उपणच्ितं सामे ) वच्ष्याभि ॥ २१॥ ¬ 

१ ३ मरतग्रेउ, जिस काल मै अर्थात कालरुपी सागे गै (बब 

) जाके योगौ-लोग अपुनराहाति ( मोच ) और पुनराह 

मे पुनरागमन ) को प्राप्त होते हैं, उस काल अथा . 
भागे को कहता ह ॥ रर i 


* 


व'होता हे भोर उसे सब थूत हैं पना वे उसको 
(0 Domain. PaniniKanya Maha Vidyalaya Collect 


२ 


-अअग्रिव्योंति। ( जुता अश्विरसिमानिनो दैव 
* ( ह्वसाभिमानिनी. देवता ) शक्ष: ( शुक्रप्ाभिमाति 
पण्मासा, उत्तरायणम्‌ ( उत्तरायणरूपाः पण्मासा; 
युश्चाभिमानिमौ देवता ),[ एतासां देवतानां यो. 
प्रयाता; ब्ज्मविद: जनाः ब्रह्म गच्छन्ति ॥ २३ ॥ 
अग्रि और व्योति; ( तेज के. अधिठ्ठाची सब 
(दिवसाभिमानो ट्रेबता) शुक्ल (शक्रपच्त अधिडात्री देवता) 


) * उत्तरायण--जिस मागे से उत्तीर्ण हो सकता 
._ चश्मा नह होता छः महोने निरन्तर दिन और, रात “| 
. रते इथ डो सूय और क्रोड़ों चन्द्र की नाई गह |. 


“ IRM 


पा 
0.7 7006 शिशिक्ष (३१३ ह्‌ 


९2522: 


नच 


गौता का ML 

itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 
मो रात्रिस्तथा कृष्ण: षण्मासा दक्िणायनम्‌ । 

कि” चान्ट्रमसं योगी निवत्तं ~ 

| चान्द्रमसं ज्योतिर्योगो प्राप्य निवत्तते ॥२५॥ 


| इमः (धूसाभिमानिनी देवता.) रात्रिः (राज्रभिसानिनी _ , 

हणः ( छणपदाभिमानिगो दैवता) तथा षण्मासा 

नम्‌ ( दक्षिणायनरूपाः पण्सासाः इति दचिणायनाभि 

। देवता )[ एताभिः उपलचितो योः भागः] तत्र 

] योगी चान्दरससं ज्योति: ( तदुपलावतं खर्गलोव ) 

तत्र कचाफल' भुक्षा ] निवचते ( पुनरावर्तते) ॥ १४ ॥ 

पं-योगो लोग, ( झ्य के पीछे) धूम, राजी; यप्च चीर | ( 

गायनडपौ घरास इनके अर्थिछाची देवताभीं के निकट क्रमस ` 

|| लोक को प्राप्त होते हे, और भोग कै. समाप्त होने पर 

फिर संसार मे फिरते हे ॥ २५ ॥ * [ परिशिट देखी ) 
32 40002 


ञे ति भखकार अर्थात्‌ अज्ञान, भूम--ताससी का क 
| सादः तामसी शक्ति रहती है। वाचवाल र | 

इसका तात्पर्य यह ह कि, ae 
इथे जिनको चन्द्रको देखते इये शरीर त ती 
उनको फिर आना पड़ता क्वीकि: पत्र का डल 
पकी कारण लेसी) सी4 चुके झाभक्वगी जी इ, Follecti 


igitized १९७५४ Samaj Foundatiahafnennai and eGan | 


, . पनः आवत्तत ॥ २६॥ ऽ 


O:In Public BEIRAR छद 


शक्कक्षण्णं गतो छेते जगतः शाग्सेः सतै र 
एकया यात्यनाहत्तिसन्ययाव ते पुन! !२९ 
नेते रतो पार्थ जानन्‌ योगी सुद्यति कष 
` तस्मत्‌ सने कालेषु योगयुक्नोभवाजुत (९ न 
_ जगतः शुक्क्रणे ( शक्ता , अर्थिरादिर्गात; प्रकाश 
एणा धूमादिर्गात, तमोमयत्वात ) एते गती ( मार्गे) |, 
( अनादी ) सते [ संज्ञिते ] [संसारख अनादिल्वात...] ! > 


“ल 


गति” जयत्‌ के इन दोनों मागे अनादि कह कर प्रसि. 
न दो से से एक से सोच को प्राप होते है, दूसरे से है 
लौटते हैं॥ २९॥ [ एरिशि् देखो] > 
~$ पाथ, एते खंती [सोचसंसारप्रापकौ सी 
| ड ओर. स्त्यु) प्राप्त होते दे । यह दक्षियायन से छू 
फिर छः महोने निरन्तर ( एकादि क्रम: से) 
पड़ता है। जो छृटाने नहों सकते उन्‌ही का. फिर 


) Rec गान उषा विव॥॥05॥00 Chennai andSBangotr 
| ` वेदेषु यज्ञ तप/सु चैव” -  .- |, 
` दानेषु यत्‌ पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ | 
अत्येति तत्‌ सब्बमिंदं विदित्वा ˆ | 
` योगी पर॑स्थानसुपैति चाद्यम्‌ ॥२८॥ ` 
` अचरः्रह्मयीयःः। : 


7 योगौ न मुद्यति [ सखवड्या खर्गादिफलं ग .काहति] 

पि ह अव्जू न, सव्वेयु कासेषु योगयुक्तो भव ॥ ३० के 

१ पाये, मोच और संसार हि के यह दीनों मारग जानकर , 

बागी भोको नहीं प्राप्त होते ( सुख-हर्बि के कारण खर्गादी ` ( 

दो कामना नहों करते) इस लिये है अन्ग तस सखेदा * > 
ह ॥ २७॥ - a कक 

प, यज्ञेपु, तपःसु, दानेषु च एव “यवः पखफलं प्रदिस पट 

म्‌); इदं (मया उन्न तच्च' ) विदिना योगी वह, सैम य: 

( प्रतिज्ञातति ) आदा' [ जगग्सूलयृते ] परः (उत्कट ) 

:पदं) उपैति (प्राप्रोति) च२ 


I #3 > FC 
रकष एक मिनट से १४ शे १५. वार. काल. चलता च उडी 


gp pmain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect 
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' _वैदाध्ययन से, यज्ञ, -तप और दान करने से जों : 


जानकर योगौ इन सव को अतिक्रम करते हैं अं 


कारणभूत परम-स्यान अर्थात्‌ विशुःपदको ` (र 
होते इत २ए॥ ` 0022 न 


इतिःअचरःब्रह्म-यीग। 
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नवमोऽध्यायः । 


यीभगदानुबाच ] | 
न्त तै युंद्यतमं प्रवच्याम्बनसूयवे। . `` 
नि विज्ञानसद्दितं यजज्ञात्वा मोच्यसे$शभात॥१॥ - 
वद्या राजगुद्यं प्रविन्नमिदम॒त्तमम्‌.। ४5 
र चर्य सुसुखं कत्तुमव्ययम ॥२॥ ` | 
वान्‌ 'उबाच । इदं गुक्षतमं तु विज्ञानसहितं ज्ञानं | 
( दोषदष्टिरचिताय ) ते-( तस्यः) प्रवच्यासि; यत्‌ जाला 
ति, भोच्यसे ( मुक्ती भविष्यांस).॥ १॥ 
वीमगवानजौ ने कडा । यह परम गोपनीय (क्योंकि यह - 
5, समझाने से समक से नहों थासकता, निज बोघदुप ई) = र 
सहित ज्ञान + दोष-हष्टि रहितं तमसे कहेंगे, जिसके << 


थे यावत्‌ अशभ से मुक्त होजाओगेा॥. , | 

(जाने) राजगु ( ग॒श्यानां राजा ) राजविद्या  विद्याजं 
तसं पवित्रं ( अत्यन्तपावनं ). प्रत्यचावगसं (प्रलच: 

RR कळ न्य 


0! 
: ४/ वां ज्ञोककीभ वां अण्वा जोक के 
¢ Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect 


०० रा ; पु 
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अअ्द्धानाः पुरुषा धस्सस्यास्य परन्तप । 
अप्राप्य सां निवत्त न्ते रूत्युसंसारवर्कमनि |! 


स्पष्टः अवयन; वोधः यस्य तत्‌') धरः, . कर्तः सुसु 
कत्त शक्यम्‌ ) अव्ययच ॥ २॥ रू 
यह विज्ञान सहित ज्ञान अत्यन्त गोपनीय और संग 
से थो, परम पवित्र, अभ्यास से निज बोध फ> 
सुखपूल्लक करने योग्य और अज्नय है ॥ रत 5३ 
है परन्तंप, अस्य धस्स अश्ृदधाना! परुण; 
'रदुससारवत्मनि (.यत्युव्याप्ते संसारसोगे ) निवत्तंन्ते 


है परन्तप, इस घच से अदी रखनेवाली. पुरुष 
न हकर दत्युद्प संसारम आर्त है ॥श्‍॥ 
उव मे 


' उराः शरा योक को रीका देखी | र ह) 


सख से कह कर व्यक्त क र| 
अर्थात्‌ गोपनीय कक पा रा मर 


).]॥ २॥०एिेफर्यंध्रर्त rin iKanya NE जरती ९ 
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|भयाःततमिंदं सव्वं जगदव्यज्ञमूत्ति ना । 

|सत्खानि धानि -सब्भसूतांनि न' चाह ते्ववखिंतेः॥४॥ 
च मत्स्थानि भूतानि पशम. मे. योगमैश्वरम्‌ । 

भूतसुन्न च भूतस्थो माला भूतभावनः ॥५॥ . 


भन्यक्सूत्तिना ( अतौन्द्रियखरुपेण ): सयाः इदं, सर्व्य जगत. ` 
पि व्यमम्‌ ), सब्बभताति सत्खानि ( सभि स्ितागि) अहं 

तेष ने अवस्थितः ॥ ४ ॥ ( Fr 

र र भव्यक्षदपी में यड संपूर्ण जगत. स भ्या ह; चराचर संपूण 

3 पभो मे स्मित हैं, में उन मे नहीं हु ०।४॥ . 

[सम ] ऐखर योगं पश्य--न च भूतानि भद्स्यानि मन | 

(परं खक्पं ) संतयत, ( भूतघारक:) भूतभावनः | 

^ अकः )'च [ तथापि ] न सूतस्यः॥ इ॥ ` FS 

(रिक मेरे योग को देख़ो--संपूणं भूत सम गै खित णीं . 

te NY 

संपूणभूत सुकते इ, क्योंकि में (भव्यक्-सूर्ति अथात्‌ खिर' ही 


हल सूतोंभे न रहनेसी कभी ग 35 hb 
१ किसीते नहों ह । - 
केक शा पक Kanya ५० Vidyalaya. (50॥8०/ 


» ४ +; भूतों का धारण करनेवाला महो ह, परन्तु भूता रै 

नहों हः॥ ५॥ र 
वायु: सव्वेचग: [ अपि ] महान्‌ [अपि] यथा रि 

` आकाशस्थित: [ आकाशेन न संझिष्यते] तथा सम्या ई 

मव्स्यानि ( सथि स्थितानि ) इति उपधारय ( जानीहि 

' सन्यष्यापौ और महान्‌ वायु जसा विना किसौका ' 

आजागमे स्थित है, संपूण-भूत-बेस्ताही सुभामे. स्थित 

जाना + ; 

वना 

` अगभृत सुकने रहकरभी सुमने नहो हैं। 

न कि, चूतमे मालाकी नाई दे मुभाति ग'चे इये प 
कपौ सूतमे उनका ध्यान नरहनेसे दे नहीं 'जां 

_ सवक सेभमे है! २९ वां योककी ज्याच्या देखी । “ 

† वायु जैसा आकाशने रचकरभौ आकासे - नहीं | 

सभत भुसे रहकरभी चञ्चल भावके. कारण 

ह गार सुकते ध्यान नहों रद्ससकते । गुरूपदिर्ट 

पताका प्राप्त दो सकते 

).॥ िीहके हे. Pan i Kanya १0 ay: 


| कतिं ्रामवष्टभ्य विरुजामि पनः एनः । 
धूतग्राममिमं ात्स्रमवशं प्रक्षतेवशात्‌ ॥८॥. 


कौन्तेय, कल्पचये ( प्रलयकाले) सर्व्वा भूतांनि सार्मिकां 

) प्रज्ञति यान्ति, पुनः कल्यादौ .( चटिकाले ) तानि . 
मि ( उत्‌पाद्यामि ).] ०॥ EE 
य, प्रखय-क्ञालसे संपूर्य-सृत भेर प्रलतिक्ा ग्राम हैते 
पौर फिर सषि समय में घूनकी उतपन्न करता इ Ee | 
क्रां (सालिकां ). प्रकृतिम्‌ अंव्टन्य (अधिष्ठाय ) रहः ` 
४ जत भाक्मन; ] वशात. इमम, कृत्सल्‌ अवशं ( कक्षादिपरवध) फ्‌ 


"हेंहि और अहंकार देर छूंटनेसेभी जौव आट अलृतियॉसे _. 
क" होता। वे आट 'अल्लातयां अणखरुपसे देहोका | 
आर grt Vidyalaya Collect 


८72 
Rs SE, 


प्र 
उदासौनवदासोनम॑सत्त तेषु कंस ॥८॥ | 


4 


कन्मके निमित्त खभावके वश होकर कसानुसार इन 
वारंवार उत्‌पन्न करता हे याक ` ¦ + ` 

. . . है धनञ्जय, तेपु कर्प असन्नम्‌ उदासौनवत 

„ (दरषमानं) च मां तानि करो न निव्रति | 2 

ह धनश्नय; उन सव कर्च्योमे इच्छासे रहित, उदा सीन 

सित सुनक वे कया बन्धनसे नहीं बाध सकते ॥२।† 


a SR +] 
के 


ee —— 


+ जौवहीो में ह' ; तथाच जौंदका अंधोगमनका का 
है कि, बह आपनेको भुलकर प्रक्ततिके वशर्म आस 
कन्म करके कनंफलं भोगनक लिये वारवार जन्म सीता है! 

+ में अव्यक्त हू जौव-भावसे व्यक्ष होता. ह॑ 
) भवस्थाहीम पूष्वकथितरुपसे प्रक्नतिक्षे वशमे ' कषण क 
5 जन्म लेता हु; परन्‌ अव्यक्ष अवस्याने में प्रक्षतिके अधी 
` ®, चसौ कारण में काक वश नहों ह; अर्थात्‌ त. 
___ जीवका वखन हाता है, उससे में रुक ह; जो आपने 
ऊव ले (मलक्तने) राव सकते टॅ. कवल ख 


0.In PRS Boma, १०५६३१8 aly I 


jtized by Arya Samaj FAL न Chennai and e¢fngotr 


'मयाध्यक्षेण प्रक्ततिः सूयते सचराचरम्‌ । `; - .? 
हैतुनानेन: करौन्ते ये जगद्दिपरिवत्त ते ॥१०॥-.::: 

न्त सां मूढा मानुषी तनुसासितम्‌। « ` ` 
र भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌. ॥११॥ 
मोघकब्माणों मोघज्ञाना विचेतसः । . 
पासुरोच्चैव प्रक्षति सोडिनों सिताः ॥१२॥ 


('ननयति) ; हे कौन्तेय, अमेन इतना इदं. ` नगव, * 
वै ( पुन: पुनर्जाते) ॥१०॥ र 
कको. आपना - अचिष्ठाता. कर, प्रकृति चराचर, जगतको 

करतो है; ६ कोन्तेय, :इसलियें जयतकी 'चर्टि भोर . 


वार॒दार हातो रहती: है एड . 3 
गीहिनों ( वदिथ शक़रों ) राचसों ( तासमसॉ )” आसुरी 


) च प्रज्ञतिसवः श्रिता:: (भिताः); सन्तः सीघाश: | 
ण: मोघज्ञाना; पिचेतस;:( विच्धिप्तचिचा; ) सूदाः 
सम. परू भावम्‌ः (-सत्तमू ) अजानन्तः सूदाः (सूर्खा:) , | 
एच्‌ प्रोषिहै सा ४मेजनिखि २ बकांगन्ते)00 4३०६/2 


igitizedty Arya Samaj Founda Chennai and ०७4 
न 


महात्मानसु मां पार्थ देवों प्रकतिमाश्रिता/। 
भजन्ययनन्यसनसो पजात्वा भूतादिमब्ययस्‌ !९ 
' सतत्ं कौत्त यन्तो मां यतन्त डढ़अता।। | 
नमस्त्रन्तथ सां भक्त्या. नित्ययुक्षा उपासते ॥१४ 


चज 


बुदिबंशकारी तामसो आर राजसी प्रकृतियोंने स्थित, _ |. 


ह ॥११.१२॥ Eg 
` ४ पाथर, देवी प्रतिम्‌ आशिता: महात्मानः ग | 


| 


अनघः ( सन्तः ] भूतादिम्‌ - (जगत्कारणम्‌) मागः `| 
( निव्यं ) जाला भजन्ति ॥.१३॥ ‘a 


है पाये, देवी प्रतिमे स्थित. महात्मा-लाग अन्य 


0 पल ८ Sessa रॅ 
eS 3. PS eR 


| कई काई सव्वदा मेरा भजन » कारके, कोई कोई हंढ़ 
से उद्योग करके, कोई कोई भक्तिसे युक्तहो नमक्तार 


तेह 

| ने पिच ज्ञानयज्ञेन यजन्तः ( पूजयन्त ) माम्‌ उपासते; 
{| भधे] केचित्‌ एकत्वेन (अहंज्ञानराहित्येन) (कचित्‌) इथले 
१ण) उपासते ॥१५॥ 

AR है| 

चेषा; गुरुपदिष्ट साधनके दारा जब जिद्गाः भीड) चइ 


रो 


प संव्वेदा भगयानूसे ध्यान रखनाहों यथारय भजन है. 
धो भन्नादिभोक द्वारा सेगवानका, नाम उच्चारण. करवा 


- 


~ 
. 


भौर कोई कोई सर्दा स्थरचित्त ही मेरौ उपासना. र 


९ कोई लोग ज्ञान-यागस पूजा करते इथे मरी उपासना . 
३; उसनमेसे काई अहंज्ञानसे रहित हकर, काह 


सोत और. स्नादिचोको सुखसे उच्चारण करनेहोते सलत 


प्राण चलायसान नहं हाते तभी यथायं. भजन होता हा. 


५ हॉ. जागते कै 
द्धि a EN Collect, 


» हैं, पित्रोको दत करनेवाले याद आदि कस्म इब 


'पिताइमस्य जगतो माता धाता पितामइ:। 
वद्यं पवित्रसोज्ञार ऋहक्‌सामयजुरेव च ॥१ॐ 


यज्ञादिः) अहे खचा (पिष यादि ), अहम्‌ चौर | 


- भन्नः, अहम्‌ आव्यम्‌ (होमादिसापतभ्‌), अहम्‌ अग्निः 
` (होमः) ॥१९॥ 


अपिष्ोसादि यज्ञ हमी $, चातिमे कथित पाचा बा । 


) औषधि हैं, इनी सन्त हे. . इसी हामादि साधनं 
` इमौ अग्नि है और इमी होम हैं ॥१६॥ 
. ` . अहम भख जगतः पिता साता धाता पितामहः णे" 
प्रवित्रम्‌ (योधकम्‌) भ कारः ऋक्‌ सालेयजुः एवं व ॥१* || 

इस जयतके पिता, भाता, घाता. (विधाता) भौ ^] 


चः] ; गौता। २०९ 
iti भत्ता y Arya साध Foundation Chennai and eGangotr 
[त सः साची निवास; शरणं सुद्दत्‌ । 
भिवः प्रलय: स्थानं निधानं वोजमव्ययम्‌ ॥१८॥ 
पराश्यहमई वषे निरटक्ञाम्युत्रुजामि च । 

चव स्वत्युथ सदसचाइमज्जुन ॥१८॥ पर 


! ; जानने योग्य, पवित, भकार, ऋक साम और यज 

इमौ हैं ॥१७॥ 

'गतिः, भर्ता, प्रसुः (नियन्ता), साची (द्रष्टा), निवासः ( भीय 

) शरण (रचक' ), सुद्वत्‌ ( हितकर्ता), प्रभवः (खडा ) 

प: (संहर्तता), स्थान (आधार:), निधानं, (जयखान), योजम्‌ | | 

न) अव्ययं (अविनाशि) nen 

| ४ जगतको गति, पोषणकत्ता, नियन्ता, दरदो, भोगर्‍्यान, 
£ हितकर्ता, खटिका, संहारकर्तां, भाषार, प्रलय 

धो दौज अर्थात्‌ कारण और अविनाशी इ परेसा ` 

भवत, अहं तपामि, 'चह वर्षम्‌ उतंखनामिं, निसप्लामि 

म्‌ एव अछूत॑ (आनन्द), खलुः ' (नाश) च, संत्‌ (खुलं 

व्य क भा) क नमक 

माणोहि भमवानीश: प्रीणी विणुः पिवामः... 

_ प्राणेन खरीक सन्धः प्राणमयं जगत्‌ ` 

फि शिश चा ania? etic atCollect 


१४ 


~~ 


२१ गौता। . 
igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGa 


चेविद्या मां सोमपाः पूतपापा | 
यज्ञैरिद्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यझासाद्य सुरिन्द्रलो वाः 
सञ्रग्ति दिव्यान्‌ द्वि देवभोगात्‌। 


>: हे अर्व्वून, तापदानेवांचे इसी छे, इिकौ, वरषा ही: 

सौ हैं, जलका आकर्षण करनेवाले इमी हैं, जी! 
-सत्य हमी हैं, स्य हनी हैं, और सूच्य इमी हैं ॥१९॥ 

चेविद्याः ( वदचथीक्तकन्मेपरा; ) यज्जः माम्‌ इह 

सोसपा; (यज्ञशेएं सोमं पिवन्तीत तथोक्ता:) पूर्वपापाः 

सन्तः) खगेतिं (खर्गे प्रति गति) "प्रार्थयन्ते ; ते प्रखं 

` (सरग) साद्य (प्राप्य) दिवि द्यान्‌ देवभोगर ल 

(बुडत) २० ह ` 
तौनों बेदॉसे विदित कद्मानुछान करनेवाले र 


प्राथंना करते हैं। वेलाय एण््फलखरुपी इनद 


होकर खर्गे उत्तम देवताओं योग्य भीगकां 
६॥२०॥ 


हैं। चरू प्राक साभ 


0.In 0 दवि ड Kanya हिन iN 


तचः] गौता। २११ 
jitized by Arya Samaj Reundation Chgnnai and eGangotr 
ते तं सुक्ता स्रगलोकं विशालं 


कोणे पुण्णे मच्लोकं विशन्ति। | 
एवं चयोधम्मसनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा, लसन्त ॥२१॥ 


| ते तं विशालं (विपुलं) खर्गल!कं (ततसुख) शुका परखे चण 
रत ] सत्यलोकं विशन्ति [एनराप] एवं अयौधकूम्‌ (विदयः | 
ke भच) अशुप्रपत्ा: ( अशुयदाः) कामकामाः (भोगाग ` 

"| भयमानो: ) गतागतं लभरी ॥२१॥ 

A .ोग विशाल खूगै-खोकका रुख अनभव, करपे एश्एचौ ण शा 

+ भ रूल कात हं और दोनो वेदो: इत घर्ष के अदस्रारं . 
बाले कामादि भोगोंकी इच्छासे जनम सरणकी प्राम 
IRIN RS 


७ वड कक सामान रजत _ ड 
२५२१ झोकका तातपंथ्य यह है कसे सदाटितर्षी | 


, गालिसे कब्ठतक भर्व. हैं, नामिका मोचे पातो $; 
RR रक्त २ज; तसः इन, ताना २५०के खारे सा. इन प्यं 
परेको हकर दोनो वेद हैं; (ररा आः ४% वां झक 
भणाधार-ग्रःन्, . ४एय-य्रान्य र {यनक ३ द्‌ 
कटिके उच आरम स्थिति होदी है. पप जी साधक 

क नेर 8. हबया वरा काड एके ०।७० 


> 


वे... 


~ 


= 


0.7 00४ वके ५ be र्व , 


तषां नित्याभियुक्तानां योगचेमं वंद्चाम्यदम्‌ 
येऽप्यन्धदेवता भक्ता यजन्ते अदयान्विंताः । | 
तेऽपि माभेव कौन्तेय यजन्त्रविधिपूब्धकम्‌| 


RR 
अनन्वाः (नास्ति अन्य: उपास: येषां ते) सां चिं है 
जना; पद्युपासते (सेवन्ते) अं नित्याभियुक्षानां ( संब्धधा १९ 
निशाना) तेषां बोगचेनं (योग: समाधिः चेमं ततृपादर द 
वा) वहामि ॥र शा | 

अन्व टुवताओंकी उपासना न कर सुझावको चिता || 
इथ जी लोग उपासना करते हैँ! सवभांति सत्परायण कि 


याग-चेम (समाधि और उसका रचण या मोच) श 
है ॥२२॥ | 


एसी उत्पन्न आणन्दको प्राप्त होते € | 
सार 
आनन्द स्थायी नहों रइता। क्योंकि योगेश सा| 


उनकी फिर अधोगरति होती हे अर्थात उनकी मध्य बी^ || 


जरणा पडता है; इसलिये गाथातिरित्त इथे तिगा बाश 
बडनेसे उनका 


4 


१ (सोचप्रापक विधि विना।॥२शा। 
| १ चौसेय; यदायुक्त और सकषिमान्‌ होकर जी लोग अन्य 
शादी पूजा करते हैं, वेभी अविधिपृव्वक » (मोचप्रापकविधि 
| ९ मेरोहो पूजा करते हें॥रशा 

| पि (वतं) सऱ्ययज्ञानां अहसेव भोक्ता प्रस: च, (खासी अपि) 
मां तत्तेन (यथावत ) -न अभिजानन्ति; अत च्यवति 
१ पे) ॥२३॥ 

। कोकि संपूर्ण यज्ञंच भोला और प्रश (खामी) इसी है 

ए दे लोग सुनो यथाथ-रूपसे नहीं जागते, इंसजिग्ने संसारगे 
४२४ ; उ = 


~ 


` षे इस्‌ दोड़कर और कळमी नहीं . है? पेष हष 
“पूजा करना गौण कां है। साचाग्‌ सखखसे 
शो पहुंचता; परन्तु ऐसा करते इथे बमले सुभ 
NI. Lbs 

| कनै 9 सदरा सिल aha Vidyalaya @ollect 
हः `` पाजाता है। . 
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यान्ति देवत्रता देवान्‌ पितृन्‌ यान्ति पिढत़ता| ` 
भूतानि यान्ति सूरेज्या यान्ति मद्याजिनो 


पत्रं पुष्प फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति (|` 
तद भत्त्युपह्न तमश्नामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 


देवत्रता: (यज्ञपरावणा:) देवान्‌ यान्ति, पिढब्रता 
क्रियापरायणाः) पितुन्‌ यान्ति, भूतेज्याः (यूतेषु इज्यां 
ते) भूतानि यानि, मद्याजिनः अपि सां ( अक्षयं परम 
बान्चि ॥२५॥ र 


देवाच ना करनेवाले देब-लोकको प्राप्त होते रैं 
पितरॉके उपासक जोग पितर-लोककों प्राप्त होते रै 
उपासना करनेवाले भूतलोकको प्राप्त होते हँ, "० 
उपासक लोग अर्थात्‌ परमाप्तनिष्ठ लोग 
होते $ ॥२५॥ 

यः से (मझ्य') अक्ष्या पत्रं पुष्पं फलं तोयं प्रय 


प्रयतात्मन ( संयतात्मनः ) भरक्त॑पच्धत (भक्त्या तेग से 
अश्रा 


भश्तिपृष्धक पत्र पष्प फल और जल सुभे अप. 


क! गीता! २१५. 
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[व करोषि यदश्नासि यज्ज्‌होषि ददासि यत्‌ । 
पीर कौन्त 6. 2 
र | 'तपस्यसि कौन्त यं तत्‌ कुरु मदपणम्‌ ॥२७॥ 
(५ एस नियसित-चित्तवालेका भशिसे दिया इया पतपप्पादि | 
वा ह ॥२६॥ॐ र 
है कौन्ेय, यन्‌ करोषि,” यत्‌ अन्नासि, यत्‌ 'जुहोबषि, यत्‌ 
* यत्‌ तपर्खास, तत्‌ सदर्प॑णं (मयि अपंखं) कुरू ॥१थ। 
है भञ्‌'न, जो कुछ तुम करते हो,.जो कळ तमे खाते हो: 
र -->>>>२>>>477ा 


* सजि साधनका घन है $ ज्ञान और भिसे कट ह; । : 
॥ जिनको याये ज्यन होता है उन्होका ba Me 
ग भन्द रससे परिपूर्ण होता है। केरल अघुपावसाषचे | 


वाला है। प्रयुतात्मा अर्थात्‌ ह्न्हौ 
निवे साथ जो ठर पुप्पादि सुभकी ` दतै ह कट 
इया पाद में लेता ह' । प्रबताग्मा डा ३? 
आवश्यक है, परन्तु इस जोग पेसा कहां होतो हे ८ 
भान सुननेहोसे चलुक्ी भय उपस्तित ह 

झा होनेसे वद रहस्य. आपसे आप सममत आजाता "| 
| Mn Fi a Maha Vidyalaya Collect 


— 


न 
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शभाशभफंलेरेवं मोच्यसे क़््मवन्धनेः । ` 
'संन्यासयोगयुक्तात्मा विसुक्तो मासुपैश॒सि ॥₹ 


जो कुछ होम करते हो, जो कुछ दान करते हों, बे शी 
` तप करते हो, उन सबोंको सुरे अपण करो ॥२७। * | 
7 एवं [कब्वन्‌] कर्यवखनेः ग्रमाशभफलै: मो च्यसे ( सतो. 
ष्यसि) विसु्नः { सन्‌ ) सञ्यासयोगयुक्तार्मा ( सत्यास: 
सदपंणं स एव योगः तेन युक्त: आत्मा चित्तं यस तर्ष 
[ल] साम्‌ उपेप्यसि ॥३८॥ च्य 
« ऽस प्रकार भ्ण करनेसे कासे अनुरागलनित इ 


35% सुखसे “श्रौक्षयाय अपरसस्तः? कइनेंसे अंपंप 
“होता वच तो इसलाग करतेही हैं, परन्तु यदि उसौरे 

„ भेयाये अपण होता; तो में लोण, तौता, कुया, मिठी 
अनुभव करता ! उन्शेका तो वह सव अनुभव करना 

० क इसका तातुपय्ये यह हे-इस शरोरसे नारायण ¶ 

- ग जिनको इया हे अर्थात्‌ जिनका. “हम” निर 
) १ उम्होका अपंण यथाध अपंण है।. में करता ह, में व 
प शिते दिनतक रकती ९, तने दित 
9.In कध तारी) बोडकी तोडा 


8 
टोका 


PF, eS 


ह इं सर्वेभूतेवु न मे देप्योस्ति न प्रिय । ` 
॥पजन्ति तु सां भक्त्या सयि-ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
| ॥२2॥ 


[ रष फलसे सुक्त होगें; पौछे सत्यास यागयुक्तार्ना अर्थात्‌ 
मि सवक अपंगारूप यागसे युत्तचित्त होकर तुम सुभोकों 
ig । गे 00-१0) 
| ॥ | पह सब्वेभूतेषु समः. [अतः] से (मस) देण्य प्रिय न. असि; 
मां भया सजन्सि ते मयि (वर्ते) भहमाप च तेषु 


~ 


है ॥२९। हक | 
{पूणं भृतॉमे समान ह इसलिये मैरा कोई न अत है | 
प; परन्तु जो लाग अज्ञिसे गैरा सर्जन करते हैं वे ` 


हे न संपूर्ण कासाः अपंण करनेसे शार ये 
"| इसी कारण तब उनको किसों 
प शेता। क्योकि तव उगका चहंजञान मिटजागेचे फलकी 
७ ९ित हो वे सव काव्य करते हैं, इसलिगे सबकरकेभी 
| ह नहो करते, तब कचोफल भोगेगा की 
0 वा ओको अ; इरा द्योककी टौका 
३०-९ बां झो 7५१ ॥/0न०ण्य Collect 
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अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ | | 


हटा 


साधुरेव स सन्तव्य+ समाग्व्यवसितो हि सा 


सुदुराचारः अपि चेत्‌ (यद्यपि) अनन्यभाक्‌ (४९ 
प्रथक्‌ देवतापि बासुदेव एप इत चुश्था देवतान्तरभतिम्‌ | 
सत्परायण इति यात्‌} सां भजते [ता] सः साः एव "| 
हि (यतः) सः सम्यग्‌ व्यवसितः (शो भनमध्यरसायं जतवाग ४" 
+- ह] 

जो पुरुष भक्तिसे उनको नहीं भजता, उसमे दह नहीं है! ह 

तात्पर्ये यष है--वह समभृतामे हैं; परन्तु अर्रंडायत्त लोग \ 

जानते कि, व उनमेभौ हैं, फ्लॉकि वे आपनेगे आ | 

रइते। आपनेमे आप रहनेहोशा नाम भजन है। 3). 

सोचते हैं कि भगवान्‌ किश्ूत [काकार एक परुष हैं, ६६|| 


अ: 070 £ “*--:-३:-->-*::-07 


- या पाहाड़ने या दूसरे किसी स्थानसे रहते हैं, सविं! 
तुट या रुट होते हैं इत्था दि, और: नहीं जानतिवि “८१ 
बिराजे राम? उनका ( कसूरी हरण जैसा आपंची १. 


उगखसे सोहित होकर उसका दूडनेभे चारो दिशा घना ति 
है बेसा) विना साधन 'सगवान्‌का खॉलसे चाहर पम | 


ह इसलिये रच प्राप्त होनेसे भंगवानकी पूजा करते फ 


देते ह ओर 
). |) 2५) ०, ॥ ६ \ 


ih 


पप्र भवति चःत्मा शम्तच्छान्ति निगच्छति । 
तेय प्रतिजानोदि न मे भज्ञ: प्रणश्यति॥३१॥ 


| एदि अति दुराचारौ परुषभी अनन्यभज्ञ ( “श्रन्य देवताभी 
९१०” यह समभके जो दूसरे देवतामे भत्ति नद्दो करता 
तित्‌ भ्राक्पपराथण ) होकर मुभाको भनता है, तो वहमी साध 
जाता हे; क्योंकि उसने उत्तम अध्यवसाय कौया इ ॥३१०॥ 


दश गवच्छान्ति (शाग्रसी शान्ति) निगच्छति. ( प्राप्रोति); है 
व, [परसंश्वरख] मे मत्ता; नः प्रम्सति, इति प्रतिजागीहि 
र) प् गह. प्रतिन्ञां कर) ॥३१॥ ¬ FE 9 र 
धतद्राचारी पुरुषभी मुझको भजते हुये शप्र घ्मात्मा 
१) * यदि रवाकरको नाई दुराचारभौ भगवानूको प्राम सं 
॥ सब कोई उनको प्राह हो सकते हैं; परतत अनन्य कक 
७. ता होगा! विना साधन अनन्यभत नहीं हो डेम 
से वे भगवानडी साध हैँ; नहीं तो 'हाडमासंकी हल के 
६... ।. जिसको सत्तासे यह हाडमास शरौरमे (2० 
ष ह इयां और उनको छतियांही भसाष हैं! ग 


| (इराचारोऽपि मां भजन्‌ ]` चिप्रं (शोतं) घद्माटमा सवति ` 


गीत ३१८ 
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| हे बहो 
th 0 उम है शह सी Vidyalaya.Collect 
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स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां ग ® 
किं पुनब्रह्मणाः पण्या भत्ता राजर्षयस्तथा र| 
` अनित्यमसुखं लोकसिमं प्राप्य भजख माम्‌ | | 


इोजाते हैं औौर सवदा शान्तिको प्राप्त होते हैं; हैं %| 
मेरा भक्त नष्ट नही होता, यह तुम्‌ निशङ्Vध हो प्रति 
कह सकते .हो ॥३१॥ 


है पार्थ, ये अगि पापयोनयः ( निकृटजन्यन: अन्य 
स्य: (भवैयुः) खियः देश्याः तथा ,शद्रा: ते अपि सां 
(संसेव्य) चि (निश्चित) परां गति यान्ति; पुण्याः ( 


ब्राह्मणा; तथा सकाः राजषंय: [ परां गतिं यान्ति 
पुन: ? ॥३३॥ 


है पाथ, जो लोग निकृष्ट जातिम पैदा हुये हैं भरे ९ 
तथा गूद्रसी मेरे शरणागत होनेसे चतक्ष्ट गतिको र 
%। सुक्षति ब्राह्मणलोग भोर भक्त राजर्षि लोग जो * 
परमगतिको प्राप्त हॉ, तो इसमे कौनसा आयव्य है ॥३२ हि 


लोक (मच्य जोक, प्राप्य मां भजख ॥३३॥ 


इति राजविद्याराजगुह्म-योयः। ` 


| लिये तुम विनाश-गौल बौर सुखे राइत इस भध्यंजो कको 
| आयकर) सैरा मजन करो ॥३३॥* 
। पना: (मयि एव मनो यस सः) मद़सत्ाः ( सत्सेबक: ) 
श ( मत्पूजनशौल: ) भव; सां नमखुर; एवं ( एमि 
°) मतृपरायचः [सन्‌] आत्मानं ( सनः) [ सबि] युद्या 
| व) माम्‌ एव एप्पसि EET | 
जि मेरो चार चित्त खगाथो) सेरी सिसे ड़ हो, मेरे उपा- 
हो, मुकोका नमस्कार करों; मत्परायण हीषा इसी | 
, सैफने सनका युक्त करनेसे मुझौको प्राप होगे।१४४ . ^ 


इति राजविद्यारानगु्ययायगः । 


जव “च्व ब्रह्ममयं जगत्‌ है” तव ज्ञानकौ चसे संसार 
दःखदाई नही' हे, इस झोककां वातेपयं बह रकि, 


सालिक tvaleggjOolect 


खका अनुभव करते है । | 


= 


च 


२२२ गौता । 
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अर्थात्‌ ज्ञानके उदय होनेसे यह संसार अनित्य-या दुःखद 
सालुम होगा। _ 

† सन्मनाः-जो घापनेमे आप रहते हैं; मद 
भात्मक्रिया करते हैं; सां नमखुरु--घापनेकी आएं 
क्रियासे नसस्कार करो। मत्परायय--लो आपने 
/भौर कुछभो- नही' देखते है! अर्थात्‌ सव्य ब्रह्य 
देखते है! । र 200) 


ni Kanya Maha Vidyalaya © 
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दशमोऽध्यायः । 


त्त ओभगवानुवाच ॥ कट 
शय एव सहावाहो डुर मे परमं वचः । 

(इं प्रीयमाणाय वच्यामि दितकाम्यया ॥१॥ 

मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महरषयः । 


इमाटिहि देवानां मददर्षीणाच्च सब्बेशः॥२। 


भगवान्‌ उवाच। है सहावाहो, सूय: एव में परमं हे न : ° 

निड ) बच: शख, यत्‌ प्रश्यमाणाय (गति प्रापुवते) ते | (वम 
या ( इतेच्छबा) बच्यामि ॥१॥ ळं 

त भगवानञौने कहा। है महावाही नैरी प्रा ( 

| फिर सुनो, जिसे में तुम्हे आपना बड़ा प्यायारा समभ,  \ 

"(तसे लिये « काक्षा हं | क 

इरगणा: से प्रभवं न विदुः (जानाति) संय न रि (तः) 

र वना महर्षोणास सरश; भादि | र र पु टी 

ता जोग सेरा प्रसव † (विमां) नहं pte | se 


यां चः,२५ वां झोककी टीकां दैखी। . « | य 
शिकव ४१ Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect 


> 


२२४ गौवा । 
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मामजमनादिद्य वेत्ति लोकमहेश्‍वरम्‌ | | 


ऋषिलोगभी * नहों जानते ; क्योंकि में संपूर्ण दवतां | 
ऋषियों कों सच्यप्रकारसे आदि कारण ऋ ॥२॥ j 
सः साम्‌ अनादिम्‌ - अजं लोकमइश्वरख वैचि सः |. 
(नाशये) असंमूढः (संमोषर चितः) (सन्‌) स्या वेः रह 
जो पुरुष मुझको अनादि, नन्मरद्वित और संपू ष 


भहान्‌ ईशर + जानता है, सो सनुष्वोंमे सो इरित होगा 
पापोंसे सुन्न होता है ॥३॥ 


* कपि<दखंकर जी कहते द: ” इसो कारण 
इेखनेवाला और दंखनेको वज्ञ ३। अतएव जी स 
[वि हैं, वेभौ भको नहों जानते। जो सभी 
„है वे "महो? हो जाते € ; उनकी कोई उपाधि नहँ र 


ताळ माणा आधारखरुप बर्ही 
| भक. जी गाणी पकड़ रकखतो हे--(ये ए 
, दा ह । उनका आदि अन्त स्थिर हे, 
पर इस 
लीचे चञ्चल हैं इर्सकारण उस स्थिरता 


0.In लिहाल सब लोकल हे मं 40६ MES र 
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ससंमोह: क्षमा सत्य' दमः शर्म: 


दः ( सारासारविवेकनेपुण्य' ), ज्ञानम्‌ ( भरत्मविषयम्‌ ) 
) ( बाकलताभाव ) चसा ( सहिणता ), सत्यं ( यथाः 
(मः ( वाह्येन्दियसंयमः ), शम: ( अनवारणसंबम: ), , 
>] प (उद्भवः), अभाव: ( नाशः ), भयं च 'अभयम्‌ 
५ (परपौड़ानिहत्तिः), समता ( रागंदेयादिरांहित्यं ) . 
ग ) सपः, दानं (न्याबाव्वितत्व धनाद: सतपा 
वेग; ( सत्‌कौर्तिः ), वशः ( दुखोचिः), भूतानां 
शवखिधा: भावा. मत्त, एच ( मत्सष्षाशादेव ) 
४॥५॥ = 


(सारासारबिवेक), ज्ञान ( आत्म-विषय ), असंमीह 


णि अर्थात्‌ आत्म-बुदि--जिसस यंथार्य शान्ति 

सो जोगि,/सघित- बनु (ही, ॐअ को वही, Collect 
» भौर जो लोग 'चघचख-भाव-यक्त है उनकोवह | 

दी र 


२३६ म गौता | 
igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 65०7६५ 
(व्याकुलता का अभाव), क्षमा (सहनशीलता), सत्य, दष 
इन्द्रियोंका निय), शस (आभ्यन्तरिक इन्द्रियोंका, निग्र 
दुःख, उत्पत्ति, नाश, सुय, निर्भय, अहिंसां ( परपी' 
समता (राग-घेषादिसे रादित्य), सन्तोष, तप, दाग, 
अयश-प्राणियोंके ये सत्र नाना प्रकारके भाव समीर 
होते हे ॥३॥५॥ 


वृद्धि नहों हे “नासि वृ्चिरियुत्ञा्र'? इत्याद! | 
जानना ; यथाथ ज्ञान विना कर्मयोग नहीं होता, बहे] 
प्रत्यक्ष जानकी बात कहो । असंसो - उस प्रत्वच 
“हस” “इसारा” नह रहता, अधात्‌ स्थिर प्राणै 
होनेके कारण आत्म-सय जगत्‌ हीजाता है ; ग्रहौ * 
चमा=सङिर्णता ; चथात्‌ जैसा दांतसे जिद्वा क रेच 


ज्ञान इया है, उनकोभी “'इमारा” “तुम्हारा” निट 
सवद उनको आत्ममय--सबही उनको - आपने हे! |. 
सहिता उनकी खभावःसिद है। ज्ञान हीनेडीस न| 
होजाता है, और ज्षमा आजाती है। सत्यरूनो ब]. 
जो करते हैः, जो देखते हे' जो सुनते € इत्यादि. सरव, |. 
0.In Puig pn Panini (अच णमे प्रकाश की ( 


स्वरूप व्र । सनवाहर। है .| 


| गीता। | ` २२७ 


इन्द्रियोंका दसंन। विना. ज्ञान दभन नही हो सकता 
मन तनाय सावसे कोई चस्तुंमे:लगूलानेसे इन्दियोंसे अपर 
त बलुका लक्ष्य नहों होता। यक्ती बासबिक इन्द्रिय-दलन 
पद्िय-नियह है--साधनसे ऐसा दमन या निय आपसे आप 


| 


होता। शम- शान्ति | दम अधात्‌ इन्द्रिय-नियहसे यह शान्ति 
आप आती हे ॥ “जम?! “हमारा?! यह वीघष रहते यथां ` 


होती ह।` जब करके दारा जीवंका इ 


नाती है, नही'तो नह! मीइ= “हुमा? (हमारा? य 
मे रहता है। अंसा = मयके टूर होनेरे हिंसा चली जा 


हिंसा न रहनेसे अर्थात हिंसाके जब होनेरी 


है दूसरे प्रायौमेमी वही है इसलिये सेरौ: 
शाघ्रादि हिंस्र जन्तुमे जो रिसा 'है 
हो रहता है--“अहिंसा प्रतिष्ठायां सेच ह 
ह पेधलदशन। नह्तोंतो हिंसा जँ लनी 

या भातत होती है अ! रो. यह ह 


शे ain 


गहरे 
। ब्रह्म॑मे रहनेसे यह अवस्था आपह आता है नहोंतो “नह 
गा! “नकं करू'गा? इत्यादि हठात्‌ करनेसे वालेबिक दभन ` 


निगो होमो ।-शान्ति शान्ति यह शब्द उच्चारण करगेसेसी शक्ति | 
न्द्रिय-संबस हकर 


अतिरिक्त अवस्थामे स्थिति होतो है; तव यह गानि चापले 
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रमाने पष्ट रह मम रषा०।९ 


5. 
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महषयः सम पूव्बं चत्तारो मनवस्तथा । ` | 
सङ्गावा मानसा जाता येषां लोक इमाः ग्रजा॥ 
खते सह्यः (बगुप्रनतय;), -[एतेस्य अपि] पूवे [अन्ये] उत 
(निइपद्वः सनकादय:), तथा मनवः, ( खायन्भूवादयः' च 
रते] सद़मावाः (नदीयो भावः प्रभावो. येयु ते.) मानसा; ब 
(इिरखगभात्मनी मम संकल्पमाञरात्‌ जाता) ;: लोक [वर्मा 
इना: (ब्राह्मणाद्याः) येषाँ प्रजा:-(सन्ततय:) ॥६॥ 
ब अ सप्त महाप, इनक्षेभी-. पहिले सनकादि 
ऋषि, खायक्मवादि चौदह सनु--थे सब “मरे प्रभावा 
न भ ये सब "सरे प्रभ 
और पौ सरही संकल्पसे-भथ »; , गतुम हरि 
._( सव ब्राह्मणादि प्रजालोग जिनके 'सन्तान [दा 


नहो होतो. है। समंता--समदर्शन (६ चः (८ वाँ। 
"पाच ~ ढि ; जैसा पेटभरनेसे और कुछ खानेको इच्छा “| 
हती, एक बहने रहनेंसेभी बैसाही होती है। नर 
वदिपरीत होतौ 'हे। तपः=तपोली कानने अर्थात्‌ ः 
इना! दान=साखिक दान । यश: = आत्सासे रहना 
: आमास न रहना | 02% sat 
- * त्रह्ला फिर संकल्प क्या हे? तातपथ्थ यह हैते 
ब्रक्मकी अनिच्छाकी इ ट.. i द न्‌ शं « स्का 
Mt 


: गीता 
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| विस्ूतिं; योगञ्च मम॒ योः वैत्ति तत्ततः 
विकल्पेन योगेन: यज्यते नात्र संशय; ॥आ। 
सक्धेस्य प्रभवो सत्तः सनन प्रवर्त्तते । 


ति सत्वा भजन्तो सां बुधा भावसमन्विताः ॥८॥ ` 


भम एतां विभूति योगच्च ( रेबंबलचण) तत्ततः वेत्ति, सः 
सेन ( अचलेन ) योगेन ( समाधिना ) यज्यते (युक्तो भवति) 
यः नाः "` ˆ 
।  पषेव्ान द्वारा मेरी यह विसूत *,भौर योग ( ऐबर्य 
0 जानता है, सो 'निदल, समाधिमे युक्त होता है ( हम, 
रहित अवस्थाको प्राप्त होतां हैं) इसमे सन्देह नहों ॥9 
प्रभव: ( उत्‌पत्तिहेतः ) मत्तः सब्ब प्रवते; इति 
* (विवेकिनः ) भावसमन्विता; ( सद्भावप्रामाः ) (सत्त: )_ 
भले 
सूर बगतो दपत्तिका.कारण इमौ ई, इसोसे सवकाणे 
7 TOR, TPIS NIE मीली 


३ से रित देवात्‌ जो भावका उदय होता है, वह 
पे थे सम्पन्न होता. हे! बह गदरहख सदरची 


ति =देचरीके वीका अर्थात्‌ (शाभो द्राव) फल! 


0.In Publie Poe Panini Kanya Maha Vidyalaya 
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मचित्ता सद्गतप्राणा वोधयन्तः परस्परम्‌'। | 
कययन्तञ्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च 
_ तेषां सततयुक्षानां भजतां प्रौतिपूव्यैकम्‌ 
ददामि बुदियोगं तं येन मासुपयान्ति तै 


प्रत्त होते हैं, ऐसा जानकर विवेकौ लोग मैरे भावकी | श 
सुभे भजते हैं॥प॥ 4 

. ` चित्ताः सद्गतप्राणाः सां परसरं बोधयन्तः, नियं ' 
तुप्यन्ति च रमन्ति च [₹्‌॥ 
जिनका चित्त कैबल सुकौम लगा है, और जिनी | 

केबल सुभौमे अर्पित है; » ऐसा लोग आपस गेण | 


समभे और सदा सेरी का कहते! हुये सन्तीष 
प्राप्त होते हे ॥र॥ 


i) 
== 


Ft nn र क 

 =्रेराचः१२बां और शवां अः २७ बां झोंककी 
मंद्गत-प्राण--प्राणकै चर्चल-भावको जिसने स्थिरिभ 
. मिलाया है। मत्ख जैसा विना जल ऐक मुहूर्त 
सकता, वैसा भारमा छोड़कर इसु लोग जब- एकः 
- क्षी. सकेंगे, तभो. मद्गतप्राण हॉंगे। अर्थात्‌ भाग 


a 


१४ वां झीककौ टीका देखो। | 


गीः २२१ 
ed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoti 


कम्पाथमदमज्ञानज तम: । ` 


या स्थात्मभावस्थो ज्ञानदौपेन भाखता ॥११॥ 
अज्ञ न उवाच। 


तो देवलो व्यासः खयझैव ब्रवोषि में ॥१२॥ 
वियुज्ञानां ( सदेव मव्यपितचित्ताना ) प्रीतिपरं भजतां 
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सव्यैभेतहृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव! ` 
न चि त भगवन्‌ व्यल्तिं'विदुहेवा -नः दानवा! 
अननः उवाच । भवान्‌ परं ब्रह्म, परं घाम (चावर 
* परमं पवित्रं च ; सब्ब ऋषयः, ˆ देवेधिः नारदः, तथा अरि 
टेवल:,-व्यासय त्या शाद्वतं::( नित्य ) पुरुयं, दिव्यं (सपरा 
आदिदेवम्‌ ( देबनामादिभूतम्‌ ), अजः ( जन्मरह्ित॑ 9. 
( ब्यापकं ) च आह: ; खयं च एय मे ब्रवीषि॥ १२॥ १३॥ 
` अच्न्‌नने कहा। तुम्ही परम्रज्न, परम आय्य और 
पवि हो; रग भादि ऋषिलोग, देवर्षि नारद, ,असित, 
व्यास तहे नित्यपरुष,' दिव्य (खप्रकाश), आदि देव (दैव 
कारणसरुप) जन्मर॒हित भौर सर्वज्ञापक कहत है, तुम ` 
झकसे ऐसाही कहते हो ॥१रा२३ा 
दर $ केशव, यत्‌ मां वदसि एतत्‌ सव्यम्‌ ऋत॑ (सत्य ) * 
“ह ( यत.) है भगवन्‌ देवाः ते व्यक्तिः ( अआविसांवः ) मे 
दानवाय न॥ १४. कळ र रि 


स ` है केशव जो.तम समसे कहते हो वह सव में यथायं सागत 
` =» सदगुरुकों कपास जानो दवद. आरंभ होनेसे Ee 
on BURR एपिगत्री)भाव्तवाकता(उमक्ी' हती ० किव ` 


7 
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/धिमेवात्मनात्सान वेत्य त्व' पुरुषोत्तम । 
भिवन भूतेश देवदेव जगत्‌प्रते ॥१५॥ 


|. * है भगवान्‌ देवतालोग * तुम्हारा आविर्भाव ( आदिरभावका * 

॥ ५) नहों जानते, दानवः लोगभी + नहो' जानते ॥१४१ 

पुरुषोत्तम, है भूतसावन (भूतोतृपादक ) हे भ्तेश, है - 

| (देवानाम्‌. आदित्यानां देव प्रकाशक) है जगतपते | 

पालक )-त्व' खयम्‌ एव आत्मना आत्याने वेत्य. (ज्ञानासि) ` 
(त | 
हे देषोत्तम, है सूतसावन, है भ्रतेश, है 'देवदेव ( आदित्य- ` 

ह... पकाशक) हे जगतृपते, तुम आपही आपनेको आपर्ण 

हो॥१५॥ +t र LT 


887 8220 507 9% 
| भे जो सब अवस्थाकों बते करें हे, घे सब भवस्थाये 
| "भसे आप होती हे ` वालव सदगुरुकी विना पा 
! शैः होता $ | 

'दैवता---नो सोग आकाशम स्थिति-लाभ किये हैं अथात्‌ 
' बेचरो-सिजि हुई हे दानव=तइिप्रौत। 
को आप आत्मक्रियाक दारा जान सकते हैं। 


“हम”, र '“तुम? कौ विभिव्रता रहती हे; तबक 
कि)? ganini Kanya Maha Vidyalaya Collect 


बः 
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वक्षुमईस्वशेषेण दिव्याज्यात्मविभूतयः । 
याभिव्बिसूतिभिल्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिः 

कथं विद्यामडं योगिंख्वां सदा परिचिन्तय 
केषु केष॒ च भावेषु चिन्त्योईसि भगवच्मया 


ल॑ याभिः विभूतिभिः इसान्‌ लोकान्‌ व्याप्य तिं 
दिव्या: ( अहूताः ) विभूतयः अशेषेण वत्तम्‌ असि ॥ १ 
तुम जिन विभूतियोंसे * इन संपूर्ण लीकॉमे व्य 
इहते हो, उन अहत आत्म-विभूतियोंकी विशेष करके क 


* विभूतिच्यागेश्रय्य-ऱयीगीबोही "को ये संघ श 
भगवानजीकी शाम्भवी मुद्राक्षे फंजसे यह जगत्‌ हैं। 
अज्ञान रहित वालभाव, अर्थात्‌ आपसे आप आ 

८„ साधका उन्हें खयं नहो' जान सकते हैं। सांधकवी | 
रहित अबस्वामे थे सब योगेश्रय्य, होते हैं। इस्ट 
जानने चाहते हँ कि, वे सब विभूतियॉमे कौनसी कसी 

_ बह सुकते कहोधे। इच्छा रहित अवस्था होनेसे ` 
विभूतियां आपसे आप होती ईं, तब साधके † 
भावका उदय होनेके पहिले उनके विना जानेभी वे सं“ 

प सब्यत्न हो 
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| ] गीता ! ३५ 


योगं विभतिद्च जनाहन 


मिन्‌ कथं सदा त्वां परिचिन्तयन्‌ भइ लां विद्याम्‌ (जानी 
हु); हे भगवन्‌ झोपु केषु भादेष च सया चिन्छ अखि! bs 
बोन, सब्बेदा कैसे (कौनसी विभूतियाँसे) प he 
इदे नानो १ हे भगवान्‌ किन्‌ विंग भांवोंस में तु 
| ; 
नाइन, आनः योगं ( योगैचर्य्य ) तिमृतिज्च विस्तरेण | 
ब; हि, (यत: ) असतं. ( बाकयमदवरपं ) खतः 
१ नास्ति | १८ I - 
करके 
शत्ाइन, आपना योग-पेखरयय और विभू म कह 
कहो क्योंकि तुम्हारा अद्वतरुपी वावा 
होती है ॥१प८॥४ य 3. 
न्य पहली 
पहिले साधकका देतभाव रहता छै? se 
पिना अवलम्बन चित्त कभी स्थिर hr आसः 
१६. भावका यह प्रद्र ीता हमे 
(बैलाच शून्य आवलस्वनसे चित्तकी po 


| 
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नहीं' रहता तव कोई रुपसौ नही' रहता। अर्थात्‌ बौ 


न्न 


o.In पि पादा PEAR निष्ठान जल,मम्त,ढी 


गौतां । [ 


भयदान्‌ उवाच! -: 
दन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्या्मविभूतयः |, 
प्राधान्यतः कुरुये्ठ नाख्यन्तो विस्तरस्य में ॥॥ 


दिखाई पड़ता है, वह आपना रुप है। अज्ञाने १ 


उस्का प्रणिधानं नहो होता! ` जैसा वालक-दपणने ५ 


रूप नहीं अनुभव कर सकता, वही इ ते-भावकी अ 
एसा देखते इये उनसे तन्मय होकर जब जॉनेके “| 
अबस्यासे पड चते हैं अयांत अहंभावसे रहित हो जाते ९: 
अद्देतावस्या होती छै।. वालक डोसा दर्पणके सामने खड़े | 
आपने प्रतिबिन्‍्व्क साथ बातचित करता है और उस “| 
ओठ मुह हिलाता है प्रतियिस्वकासि आठ सुष्द हिलात 
देखता है तथाच बालक सोंचता है कि, वद दूसरी सा 4 
करता है, देतभावको अवण्थाभी ठीक वैसी होती हे 
साथ आपडी प्रश्नोत्तर करता है तचाच अज्ञानक कारण जी 
समकता नहों। .' पौछ इस. अबस्याने. रहते इये अ 


इ नचा रहता तभो अद्देत भाव 


ता २३९ 
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मा गुड़ाकेश सब्वभताशयस्थित! 
थ मध्यञ्न भतानामन्त,एव च ॥२०॥ 


3; [ ता; ] प्राधान्यतः ( प्रांधान्यन ) ते: ( तुस्थ' ) कथयि- 
| ह ( यतः) मे ( सम) विस्रस ( विभूतिविखरस्य ) भ्व; 


भिगदामजौने कहा । ह कुरु-ये्ठ, मैं "तस्स अपनी 

मो मे जो जो प्रधान है तिन्हे कहता ह क्योकि मेरी 
बिसार्‌फा अन्त नही' है (रा «|, हट 
सच्वभूंता शय स्थित ( सर्वभवामाम्‌ अभ्वत्तरे 
आत्मा अहम्‌ ; भूतानाम्‌ आदिः ( जन्म ) सध्य 

) धस: ( संहार. ) च अइमेव॥ २० ॥ 


य कत नम टाचा 
नान पदाधेमात्रही सगवान्‌की विभूति. ( काश) । 
» इसी कारण उनकी बिभूतिभी अननत है उनमे जी 

कहते .हैं। ६3 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eG 


| 
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- = इसलिये मध्यके चद्लभावमे रहकर मलोग . इस जगत” 


३३८ गीता । 


संहार के पोळे अव्यज्ञ चें! केवल स्थिति कालम ( सिने |" 
आर संहारवे पिले) अर्थात्‌. सध्यादस्थासे व्यक्त (प्रवाणि 
हं। जिसका आदि अस्त अध्यक्ष है, उसकी सध्यावखाती १ 
हो नहौ' सकती। कारण जिसको मध्यावस्था है, उसको 
अन्त अवश्यरही रहेगा । पर हमलीग जों--कि सध्वाबस्ा 
देखते हैं उसका कारण यह हेवि इमलीगोंका धारि 
अन्तकौ ओर ध्यान नही' है। आदि और अन्तकौ 
हसलोगोंका ध्यान रहता तो हमलोंग जो कछ देखते 
सत्र केवल सरन्ति रहती। प्राणी जो ऊब्च और ४ 
होती है, उसका आदि अन्त स्थिर है अर्थात्‌ लघःसे उ |. 
जानेके समय स्थिर हे और रत भागसे अध:भागने } 
समय स्थिर है। वह किस्िम्ाच स्थिरता अभ्य 

आदि और अन्तके स्थिरभाव पर हसलोगोंका ध्यान 


व्यक्त देखते हैं; परन्तु यदि इमलोगॉका उस आरि * 
छ्रिता पर ध्यान रहता तो मध्यावखाकोमी व्य ग 
तब स्थिर्खरुप अच्यक्षसे जगत्-प्रपथका लय हो £ 
बह अव्यक्तभावही आद्म-भाव है। उस अवस्थाम “इ 


गौता। १३८ 


न नम विच्युतिं विहसन्‌ eGangoti 


(तामस्मि नच्तत्ाणासहं शशो ॥२१॥ 


चम्‌ आदित्यानां ( सध्ये) विषः ज्योतिषां (प्रकांशकानां 

) अंशुमान्‌ रवि: (रश्सियुक्तः सूः )) मरतां ( बायूनों ` 

) मरौचिः, नचचायां { मध्ये ) शशौ अत्मि ॥ २१४ 

रह आदित्योंसे वि्यु, ज्योतियोंसे किरणयुत्ञा वर्व,. बायु- 
मरीचि, और नचत्रीमे चन्द्रमा महो ह परर. । 


र संबही भ्रामय देखते | परन्तु उस आदि और पन्तका 
र पर हमारे घ्यान नही हो, इस लिये -हमलोग “अहं 
पै इस जगतको व्यज्ञ देखते ,हैं। राधनके दारा जो उस 
फावो प्राप्त होते है, उनको “अह मिटजानैसे उनके 
| 'ध्यावरथा नहों हे अर्थात्‌ आत्मा छोड़कर वह जगत॒का 
कपना नही देखते। आर जिनका उस स्थिरिभाव पर 
जे है, उनको अहंभाव रहनेसे उनके जिये मध्यावस्था 


२४० गीता । 
igitized.by Arya पत्यावर datjon,Chennai and eGah 
वदानां सामवदटोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। 


इन्द्रियाणां सनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना Rh 


र्ग 


रुद्राणां शङ्करयास्मि वित्त शो यक्ञरचसाम्‌। | 


- वसूनां पावकश्चास्मि मेर; शिखरिणामचम्‌ (२ 6 
सरोधसाञ्च सुख्यं मां विचि पार्थ ब्॒इस्मतिम्‌ | | 


सेनानोनामइं स्कन्द: सरसासस्मि सागरः २१ 


वेदानां सामवेद: अस्मि, देवानां वासवः ( इनदरः) पे 
इन्द्रियाणां च मन: अस्मि, भूतानां च चेतना अक्ति॥ २२॥ | 
वेदोंमे सामवेंद, 'देवताबोंसे इन्द्र, इश्द्रियोंसे मन और ' 
, पैतना-शक्ति सही' ह' ॥३२॥ ८ ` = 
. (एकादशानां ] नश रुद्राणां [ सध्ये ] शङ्धरः अखि, 
=( मध्ये ) वित्तेशः ( कुबेर: ) , ( अष्टानां ) वसूनां ( मध्ये 
(अभिः ) असि, शिखरिणां ( पश्वेतानां मध्ये ) मेदः अ 
_ ग्यारह रुट्रॉने शकर, यच-राचसोंसे कुवेर, आठवत 
आर शिखर-वाले पत्वतोंसे सुमेर सही हु ॥२३॥- 
Fe है पाथ, मां परोधसां म॒स्य (प्रधान ) इहस्मतिं विः 
अ ( मध्ये ) क्तन्द: { तथा.) सरसों ( सिरा | 
0.॥ 2५0० Deny Maha Vidyalaya Coll 


घर] गोता! ¦ ` रह ` 


४ i सु 838 सकव्मिचरम and eGangot 
[नां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय; ।२५॥ - 


थः सव्येद्क्ताणां देवर्षोणु्च नारदः 

पर्णं चित्ररथः सिदानां कपिलो सुनिः।२६॥ 

ह: यवससश्बाना' विदि मामखतोद्ववम्‌ । `| 

पवतं शञेन्द्राणा' नराणाद्च नराधिपम ॥२०॥ 

है पाद, सुझे परो तामे प्रधान हहखवी जागो; टैगापति- 
म कात्तिजेय और स्थिर जलाशयोंमे सागर महीं द [रश - 

षइ महपोंरां ( सध्ये ) गुः, गिराम्‌ ( वाक्मानां मध्ये ) एक्‌ 


(चॉकाराख्यम्‌ ) त्ति, यज्ञाना ( मध्ये ) जपयघ्रः 
जपयज्ञः ) ( तथाः) खाबराणां ( सध्ये ) हिमालयः ह 


भह्ठा ऋषियोंने अयु, वाणियासे एक अचर अधात चा ४ ; [ 
(अजपारुपी ] जप-यज्ञ चौर ख्थापरोंम हिमाचल १९ | ` 


गसंव्वोणां. 


पहचाणां ( मध्य ) अग्त्यः देवषॉणख नारद 
8 सिह्दाना कपिल: सुनि:॥ १९ 
मे पीपर देब-ऋषियो' मे नारद, गली मे चित 


भे कपिः | 
ic तसि महो व र Mega Vidyalaya. Collect 


पॉर्य धुत सतावू" लूम न्रा हडः 
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२२२ | गौता। 


~ ( विदि); नराणा (मध्ये ) मां नराधिपं विधि ॥ २७॥ 


. कारण काम-देव और सपा हों ह ॥१५॥ 
देव और सपा मे । यासुफि मई 0 


१ 


प्रजनथास्मि कन्दपः सर्पाणामस्मि वासुकि 


अग्रानां (तथा) रजेन्द्राणां (.मध्ये ) साम्‌ अतो 
( अमृतार्थं चौराविमन्यनात उद्दूतम्‌) उसच्चैशबवसम्‌ र 


चोड़ॉसे और गजोंमे सुझको अरूता्थ चौर-सागर 
उतपन्न + उद्चै:अवा: और ऐरावत ज्ञानो ; मनुष्योंमे सुभे 
ज्ञानो ॥२०॥ 

आयुधानाम्‌ (मध्ये ) अहे वज, (तथा) घेनून( ( 
कामधुक्‌ अस्मि;, अचं प्रजनः ( उत्पतितः )” कन्दं 
(तथा) सपाणां ( मध्ये ) वासकिः खसि।॥ २८ ॥ 

अस्त्रोंमे वज मै ह, गौवासे सैं कामघेन, प्रजाको 


"४००००७ 


+ इस शरौरम हलाहल (विष) और असत दोगी, हैं! 
यामादिके दारा कुण्डछिनी कें चेतन्य होनेसे अरत भधात » 
प्राप-होता है। यही समुद्र मन्यन है। कुण्डलिगी व 


चप कूटस्यके चौचमे दिखाई पडता है । 
+ सप = विषधर (नहरवार) सपं। 


चः) गौता। ` ३३३ 


20 a नेमि चरला ion Chennaiand eGangoti 
दोस्मि नागांना वरुणो यादसामहम 


पितुणासञ्चमा चास्मि यस; संयमतामहम. ॥२८॥ 
न्नाद्यास्सि देत्यानां कालः+ कलयतामहम । 
हगाणाञ्च छृगेन्द्रोऽषं वेनतयय पक्तिणाम्‌ ॥ ३०॥ 
एन; पवतामस्मि रामः शख्रखतामदम,। 

मेषाणां मकरयास्मि स्नोतसामस्मि जावो ।३२॥ | 


अहं नागान (राजा) अनन्तः आल्य, (तथा) यादसां | 
चराणां) च ( राज्ञा) वरुणः असि, पितृणाम्‌ (राजा) ' 
पा अचा,, संयमतां ( नियमे कर्मतां} (मध्ये ) यम 

॥ ९२ ॥ > र 
पोते « अनन्त, जल॑-वांधियोंगे वरण,- पिटेगणोतै भव्यमा, 
मे यम-राज महो ह' ॥२९॥ व 
च (मध्ये ) प्रह्ञाद: भवि, कलयतां (बशोकच्ंतांने | 
) (मध्ये ) अह्नं कालः (आला), मुगाणस (मध्य) 
है! अस्मि), पच्चिणास्य (मध्ये ) बंनतेयः ( अखि)॥३०। | 
देखोन प्रह्ञाद वशकरनेवालॉग ( अधवा गौमेवालोे ) मैं 

मे | सिंह और पिया में गरु ब ॥३०॥ | 

( वेगवतां सध्य ) पदनः (तथा) शखदतां (मध्य ) राग 


२४४७. ` गौता। ष्‌ 


धा।260.0५ भारि रन्ते Foundatien वसन nd eGan 
सगाणामादिः च वाचस 
| 


अध्यात्मविद्या विद्याना वादः प्रवदतामहम्‌ ॥\| 


¢ 
अम; भाषायां (मत्स्यानां मध्य) मकरः अस्मि [तथा] ६ 
* [मध्य] जञाङवौ अस्म ॥३१॥ ' 
इगवानोसे में पवन, शस्त-धारियोंने में राम, जलचर 
दियॉमे सें सगर और नद्थोँसे में गड्ा ह ॥३२॥ ` ' 
इ अञ्न, सगाणां (खष्टवसुनां) भादि अत्त मध्य चऽ" 
द्याना (मध्य) अध्यात्मविद्या (आत्सविद्या) ; प्रवदतां 
च अहं वादः ॥३२। - 


इ अज्ञान, महो खटिका, आदि, मध्य और * 
` विद्याओंते में आत्म विद्या और वादियों से ( वाद, 
बितण्हा नासक जो तीन प्रकार कथा प्रसिद्ध हैं उ. 
वादक हु ॥३२॥ | 


बाद =भआपसते .जिगौप न होके, केवल यबा | 
"निर्याय वादी और प्रतिवादीकां विचार । ज्ञल्प= ० | 
डूसरेका मत खण्डन कर अपना रत स्थिर रखना t 
अपना अत स्थापन होषे या न होवे कवल दूसरेंका भी | 

).|॥ Pu बिए्णा डंपर ?2nn। Kanya Maha Vidyalaya-Coll 


गौतां । 


; | स्भरयादसुइवद्च भवि्यताम | . . 
गैत्ति, थोव्वीक च नारोणा' सम तिम्मेधा एति 
५ ची ` - चज्षस्ा ॥३४॥ 


करच (बरना सध्ये) अकारः, [तस बायत मलात्‌] 
- सिकस्य (समासससूहस्य मध्ये) बच. अखि (उसग्रः ` 
बेन येतात) ; ,्रहनेव अचंयः (प्रवादर्पेः) कार्ल» ` ह: 


वः धाता (सब्यकर्माफल्ञविधाता) ॥३र। - 
रो मे में अकार, , समासोंम क इन्दंसमांस ; प्रवाइरुपीः 


ऱ्य और संब कथाफलोका विधाता मै ह .. 
[संहारकायां मध्ये ] सव्येहरः सुः मषिं भावि 
मनां) च उड़व; (अथ्यदंबंः) 5 गारीपाँ (खीणंमष्य)  . 


` औः वाक्‌ स्ति; सेधा तिः चसा च (सप्नदेवतारुपा: 


वाणी, घ्यात 


(5 (वान), सु 


` Noe oe 
मानसे प्रायिमात दाब्य होते हैं, वी) मो. ह... 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ¢ 


इप्णोणा' वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानाः धनञ्जयः । 


(बुसन्तः) ॥ ३४।। 


- अचि, सत्तवतां (सात्विकाना) सत्तम्‌ (भवि) ॥३६॥ 


_ जय, उद्योगियोंके में उद्यम, और सा सूष्व 
0.In PubggDorain aha Vi 


_ स्यासः, कवौनाम्‌ उशनाः (नास) कविः (यक्नः) असि 


G 
२४६ गौता। i १ 


बहत्‌ साम तथा सास्ना गायची छन्दसामहत | 


'द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्तिनामइम_ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्तवतामहम 


मुनौनामप्यह व्यासः कवोनासुशना कविः ॥२ 


` अह सायां [मध्ये] दत्‌ सास, छन्दसां (वेदानां) [सध्ये] 
[तया] मासानां [मध्ये] अहं भार्गैशोबंः ऋतूनां [मध्ये] कर 


सामोंस में इषत्‌ सान; पेदके छन्दॉमे में गायत्री १ 


अह छलयतां (अन्योन्यवखनपराणां) [सम्वन्धि] दतं | 
तेनाखनां (प्रभावतां) तेजः (प्रभा) आद्या ; अहं [ जेत्राणां 
. छलियोंके में जवा,” तेजखियोंक में तेज, जयः 


Panint Kanya 
वासवः, पाण्डवानां, धनञ्जयः, 


गीता । २४० 


हो द्मयतामस्मि नौतिर/्मि जिगोषताम । | 
चेवास्मि गुद्याना' ज्ञानं ज्ञानवतामहम ॥३८॥ ` 
पि सब्बैभूताता' वौजं तदहमव्जून । 

तेदस्ति विना यत्‌ स्वान्मथा भूत' चराचरम ॥३८॥ 


बोले मे वासुदेव, पास्डवॉमे में धनम्नय; सनियॉने न 

ब भौर कवियॉसे उशना कवि (ग्रक्नाचाय) में ह॑ ॥३% 
दभयतां,(दमनकत्तृ या) (सस्ती) दख: अय, जियौषतां नटी 
छतं) (सल्वच्धिभो) गौतिः अचि, गद्यावां ( गोष्यानां) ` 
भ एव च अत्यि, ज्ञानवतां (तत्वत्रानिना) जान धि वर | 
करने-षाखोंमे में दण्ड, जय-इच्छा करनेवालोमे में नीति 

पीते भे सोन * और तत्त्वज्ञानियॉने मैं जाग ह रत ¬ 
|. स्वन, यत्‌ च सखभूतानां वो (प्रोहकारणम) व - 
मया दिना यत्‌ स्थात्‌ तत्‌ चराचर भूतै ग असि र 

पव्वान, सवभूतोंका जो वौज र ठ 

है! सो महो इ, क्योंकि मेरे विगा 


"१ सौनावस्थाहो गुह्य है, क्योंकि तब "इस? “हमारा 


हिफहिकोकी कातर Maha 
कि बह प्रायरुपसे सबभूतोंते ४ 


फनलन?7 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGa 
र गा (१ 
२४८ गाता । 


एष तू शत; प्रोक्षो विभूवेविस्तरों सवा ॥१० 
"चर या अचर कोई भूत नहं. है (मेरे विना और 
नही है) ॥ ३९॥ 

है परन्तप, सम दिव्यानां विभतोनां अन्तः न अणि; | 
तु विभूतेः विसरः मया उद्देशतः (संचेपतः) प्रीन्तः ४० 
Rb त ननयम 2:03 क 7: 


+ यह देह छोटा ब्रह्माण्ड हे; परिह्यमान यह 
-ब्रह्मास्डने जो कछ “है, यह छोटे ब्रह्माग्डमेमी वही सव है! ' 
कारण जी विभतिका वर्णन पृव्वद्योकमे किया है, में मी 
, _ छोटे ब्रह्माणइमेभी है। इस्का नियृढ़ तात्पर्य सा 
निज घोघ-दप हे। २२ ब्रां झोककी टीका औ (१शवां अः ` 
द्रॉक देखी । 
देह5व्मिन्‌ वत्तते सेसः सप्त-दौप-संमन्वितः *. 
सरितः सागराः शेला' कषेत्राण चेत्रपालकाः ॥. 
“ऋषयो सुनयः सच्चे नचत्राणि ग्रहासया । 
पण्यतीर्यानि पौठानि वत्तन्े-पौठदेवताः 4 


रिसंहारकत्तारौ समन्तौ शशि-सास्करो । 
रु ` नभो वायय वक्षिय जख पृथ्वी तथेव च॥। ` . 
D.In Public तैशी जिपरतापारिक्वि पाछाधिणहिइ। 3/2 
मेस संवेटा सच्चेच 


३; [2९0 by Arya Samaj Foundation Chennai angjgGangot 
ग]. ` गीतां। _ 


॥ टंगदिभ श्रौसदूत्जि तमेव वा. । 
~ लि शक ; ॥४१॥ 
देवावगच्छ त्वे मंस तेजोऽ शेसन्भवस. 

वडुनेते न कि ज्ञाते न तवाच्न्‌,न । 3 

पदं झत््रमेकाशेन स्थितो जगत्‌ ॥४२॥ 


इति विसूतिग्रीगः । 


संबं 
परप, मेरी दिव्य विसूतियांकी अन्त नहीं है। 
कौ विस्तार संचेपमे मैंने वाहा ॥४०।।५* १ क 
भृतिमत्‌ (ऐव्ययुक्त), मत्‌, ( ७0 व स 
प्रभावदलादिना गुणेन अंतिशयितं) यत यत्‌ hm 
मेस तेजो&शसन्मवम्‌ ( तेजसः प्रभावस्य 5 Fo 
(जानी हि) ॥४९॥ आ 
युक्त, सत्पत्तियुक्त, 'अर्थवा प्रभाव-दलादिगुयसे न 


| ववा हे घनज्ञय, एतेन बहना 'ज्ञातेन es 
सते जगत_ एकांशेन, (एक दै 


| 
I र का पि अलि इत्यंध ) प्रा 
3 (गमद्युतिरि्ता किचिदरपि च यरण 


hy शिरस धेच) स alaya Collect 
` वां शझोककी टीका देगी! अ 


SY याय 


igitized by Arya Samaj Founda iio n Chennai and eG 
३५२” ड ता । f 


अथवा हे अञ्ञ'न, इस अनेक प्रकारके भेदज्ञानसे. 
क्या होगा ? यह संपूर्ण मत्‌ में एक अंशसे* धारण किये 
क (अर्थात्‌ सेरे विना और कुळभी नहीं है) ॥४२॥ 


; इति विशूतियीग। 


—————— 


* कूटस्थो ब्रक्मका एकांग है; अवशिष्ट अंश 
. उसी अब्यक्ता अवस्थामै द्रष्टा औंर शपत नहीं रहता। 
= बां झोकको टीका देखी । यहां अध्जनका मंद-त्त | 


~ 5 


D.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalay, 


P+ > LI 


हा 
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एकादशोऽध्यायः । ` 
- अज्ञन उबाच। 


पाय परमं शुद्यमध्यात्मसंज्ञितम. । 

क्ष वचस्तेन मोहो$यं विगतो मम ॥१४ 
तै दि भताना युतौ विस्तरगो मया । ` | 
कमलपत्राच्छसाहात्स्यमपि चाव्ययम्‌, ।२। 
रमः बुझयम्‌ स 


वेन: उवाच। मदनुग्रहाय प 


विषयक) यत्‌ वचः त्वया उत्त तेन भगी ` 


~ 


पत्रा, सत्तः ( भ्वत्सकाशात्‌ 
` |) नया विसरण: ततो, अब्यर्य ( अ 
AR पर A 


तृर्हारा अच भाहातप्रभ उगा द 


०54 
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एंवमेतद्यंथाखं त्वमात्मानं परमेश्वर | 
द्रुमिच्छामि त रूपमेशवरं पुरुषोत्तम ॥३॥ | 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया देष्टसिति प्रभो | 
योगेश्वर ततो मे त्व दशयाव्मानमव्ययम, 


है परमेश्वर, यथा त्वम्‌ आत्मानं आल्य (ब्रवीषि र्‌ 
(अवापि अविद्यासों ने नाखि) | (तंथांपि) है पुरुषोत्तम, 
रुपं द्रष्ट मिच्छासिं ॥३॥ 


हे परमेश्वर, शिसप्रकारंसे तुमने अपना खप ब्ग | 
हो सो ऐसाही हे *; तथापिः है पुरुषोत्तम, में तुम्हारा १ 
रूप (आत्मदुप) देखनेकी इच्छां करता ह'॥ ३॥ 


= `. मभो, यदि तत्‌ (रूप) सया द्रष्टः शक्यम्‌ इतिं सखै 
योगेश्वर, लं मे (मद्य) अव्ययंम्‌ आत्मानं देशय ॥४॥ 


है प्रभो, यदि में तुग्हारे उस विद्रूप दर्शनको योग्यं १. 
जानो; तो है योगियोंके ईश्वरं, तुम सुके उसे अब्यय ` 
दिखाबो ॥४॥ - 

णन 

# सट्गुरुकी पासे भर्गवदविषयने साधर्ककी 


0.In Putt Roma बितीचिमें म ह व्रि 
हं क 


7 


; *७- ९00 RR A 3) 

कः] गौता। _ २१२ 

) 0 itized by Arya 5 i Foundation Chennai and eGangot 
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मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः | . . 
वेधानि दिव्यानि नानावर्गीकृतौनि च ॥५॥ | 
दित्यान्‌ वसुन्‌ रुद्रानश्विनौ सरुतस्तथा । 
ृष्टपू्बाणि पश्याञ्चश्थाणि भारत ॥६॥ - 


यौभगबान्‌ उवाच । हु पार्थ से दिव्यानि ( अलौकिकानि) ` 

विधानि नानावर्णाक्षतौनि च शतशः अथ सहसः रुपाणि - 
yi n, 5 | 
औभगासूतरीने कर्छ'। हाथ मैरे अलौकिक, नागाविध ` | 
वे वरण आक्ततियोसे युक्त शी शौ हांजारों हाजारों एन 

देखो ॥४। क 
भरत, (दादश) आदिष्यान्‌, (भट) वतूनूः (एकादश) इदन्‌ 

गौ, तथा (अनपद्चांशत्‌)- मरतः पख 3 वहान चहटटपूर्ला व 

णि + ? 


त 


ग्यारह रद, दो अदिनी और | 
करनेवाले थोर जिसको 
द्रशोंवो सुरेमे 


भरिव, बारह सूर्यः आठवसु, 
वायु (मुने) देखो; आयुर्थँ पैदा 


4 पदे कभी नह देखे ऐसे भगेष _ 


त (पु = > न 
blic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect 


२५४ -. « गीता । 


००८० काम ज्ञात ARMA HE 

मस देहे गड़ाकैथ यच्चान्यद्‌ दृष्टामिच्छसि ॥६ 
न तु सो शक्यसे दरष्टुसनेनेव खचक्षषा। | 
' दिव्य' ददासि ते चक्ष: पश्य से योगसैशवरम 
इ गड़ाकेश, इह (अस्मिन्‌ सम) देहे एकस्य (अवयव 
स्थित) हत्‌ सचराचरं जगत्‌ अन्ध्च यत्‌ द्रष्ट, मिच्छसि (0 
अद्य पश्न ॥७॥ । 

है गुड़ाकेश, मेरे यह शरीरमे एकचरिथत चराचर 
जगत्‌ + चौरभी जो वस्तु वेखनेकी इच्छा करो, सी 
देखो ॥शा। 
. अनेन खचत्तषा एव तु मां द्रं न शक्वसे ; [अतः] त. 

दिव्य (ज्ञानात्मक) चः ददामि ¦ में ( मम ) ऐवर (अ 
योगं पश्य ॥प्णा > 
„ परन्तु तुम अपने इन आखोंसे सुकको न देख सके 


यह दच छोटा ब्रज्माणड है ; आत्मज्ञान पारा र 
जाननेसे बिद्यत्र्माडका जो जान अर्थात स्यन्ता ` 
उसोक्षी वात्तांका निरुपण होता € | एकच स्थित भघात्‌ 
वह तौथंमे घमनेक्षो कुछ प्रयोर्जन नों है। जी 
ग्रोग्य है. वह इस शरीरही से. | श 


bw chee) A ग. Va 


गौता २५५ - 


ततो राजन्‌ महायोगशवरो हरि; । 
स पार्याय परमं रूपमेख़रस ॥2॥ 


ताह दिव्य (ज्ञानमय) च्च * देता हू; मेरे असाधारण 
उबाच। है राजन्‌ महायोगेद्ररः हरि; एवम्‌ उद्का - | 
परमं र्र रूपं दशेयामास॥र॥. , ी । 
ने कहा। हे राजन्‌, दोगियोके महा इडर रि । इस 
है घगलर चच्त्‌'नको परम ऐचरिल रुप दिखलाया॥शा † 
 केवळनयनस्‌ अनेकाइतदर्शनम्‌ अगेकदिन्याभरणे दिव्याः 
यम्‌ ॥१०॥ 

भनेक सुख और नेज़से युक्त है अगेकप्रकारके वचन : 


rT 
८-२ 
~ ह 


५5 जो [पाप] इरण करते हैं। - | र 
'अन्न'नने जानइिसे अपने देहने गुटखके नोव 


® शू 
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सर्व्बीसस्थमये देवसनन्तः विख़तोसुखम ॥१॥ 
दिवि सूश्चसहस्तरश्य भवेदुयुगएदुत्थिता.। 


तचैकस्थ जगत्‌ छत्स्रं प्रविभक्तमनंकधा। | 
आपश्यहेव देवस्य शरोरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ | 
दशन-विशिष्ट है, अनेक अलोकिक-भूषणसे युक्त 
उद्यत'दिव्य-णखरसे युक्त है ॥१०॥ . 
दिव्यसाल्यान्व्रधर दिघ्यगन्मानुलेपनं सव्याशय्यमये ` 
जात्मकाम्‌) अनन्तं ( अपरिच्छिद्र ) विश्वतीस॒खम्‌ ( 
विशिष्टम्‌) ॥११॥ 
दिश्य-साजा और दिव्यवखोंसे अलडुत, दिय 
लिप्त, संपूण-आयव्यांसे युक्त, खत:-प्रकाश-मान, भनन्त 
| सुख विशिर है ॥११॥ 
| बि आकाश ) -सूव्यसहख्रख भा: (प्रभा) यं 
उत्यिता भवेत्‌, सा ( प्रभा) तस्य महात्मनः भासः ( 
सही खात्‌ ॥१२॥ ` 
आकाशम सइखों तूव्यांकी प्रभा यदि एकही समय 
D.In Public FRR Fer Vityblaya ( 
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| स विस्मयाविष्टो .दृष्टरोमा धनसनयः । 
[स शिरसा देवं कताज्ञलिस्भाषत ॥१४॥ 


५ : अज्जुन उवाच! * ` 

| +प्रश्वासि देवांस्तव देव देहे . 

| सत्वांस्तथा भूतविशेषसद्वान्‌ । 

श प्रह्माणमोशं कमलासनस्थ- 

| सषौंस सव्बानुरगांच दिव्यान्‌ ॥१४॥ 


| रा पाण्डवः त देल्देवस्थ शरीरे भनेका मिस (नाना 
स्थित) तृचः जगत्‌ एकस्यम्‌ भपम्त्‌॥१२॥ | 

प सत्य अज्ञान उस देवदेवक शरौरमे ; अनेकप्रकारके 
| ` अवस्थित संपूर्ण जगतकी एकचाखित देखा ॥१ १४ 
पयः वि्ययाबिड: (तिथि) अडरोमा ( 
(१/९4 रसा प्रयम्य छताजञाल; अभाषत रशी 
| पनन्त आययथयुश्ञ और. रीमांच:सचित अरुत के 
॥ देखो प्रणाम कर † हाथ-जोड़के निवेदन किया ॥ (४7 हू 
न राच। हे हे, रब देह सन्‌ दय वा रर 


रोमा- 


पे अमय जगत” सान इभा तीककौ टोका देखी। . 
ARN ha Vidyalaya Collect 
ह: | MU oe 
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अंनेकवाङदर्वक्तनेत्र 
: पश्यामि त्वा सव्बेतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्त' न मध्य' न पुनस्तवादिं | 
पश्यासिः विश्वेश्वर विशुरूप ॥१६॥ | 
विशेपसंघान्‌, दिव्यान्‌ ऋषीन्‌, सर्व्वान्‌ उस्गांश, [तेषां दे 
इं (खामिन) कमलासनस्थं ( प्रथिवीपद्मकर्डिकायां मरी 
ब्रह्मणे च पश्याभि ॥२५॥ ` न 
चत््ज,ननें कहा.। - हे देव, तुम्हारे शरौरम संपूर्ण दैत 
और एथक्‌ पथक्‌ प्राणिससूहको, दिव्य याको 
सर्पो की और सब देवताओंके ईश्वर कमलक आसन पर 
न्रह्मददववी देता इ' ॥१५॥% 
` छे विश्वेश्वर विश्वरूप, अनेकवाइद्रवच्ानेतरम्‌ 
« सब्पेतः पश्यामि, तव पुन: न अन्तं मध्यं न आदिं पश्यानि 
है विश्वेश्वर विश्वरूप, अनेक वाहु उदर सुख 
अर अनन्तरुप तुम्हे में सवठौर देखता ह!ः। परन्तु 
होनेके कारण] तुम्हारा अन्त मध्य आंदि नहीं देखता 


- `* १० वां अध्याय ३९ वां शोककौ टीका देखी 
† जो ब्रह्म अतिरिज्ञ भौर कुछ नकं देखते है 
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| किसेटिनं गदिनं चक्रिणद्च 

| तेजोराशिं सब्बेतो दोपिंमन्तम्‌ । 

| पश्यासि लां दुर्निरोर्ख समन्ता उ 

| ` दोप्तानलार्कव्यतिमप्रमेयम्‌ ॥१७। 

' ख्रमच्षरं परमं वेदितव्यः ` 

| ससस्य विशुस्यं परं निधानम्‌ प 

. खमंवार्‍य: शाशुतंधर््मेगोंप्ता 
 सनातनसूब' पुरुषी सतो मे, ७८॥ 


ोटिन॑ गदिन चक्रिं च `सः , दी शिं eS 
दीपरानलाकंद्युतिम्‌ ( रदी िू्सम्ुतिशिग 
| समन्तात्‌ पश्याभि ॥१७॥ 
; गदायुक्त, चक्नघारी, सरव्यंचप्रकाशलात/ 9 
जिसे देख भख तिरमिरा जाती है) प्रवण * दा 
प्रभावशाली और अपर्य तुटे सेत जल 
चर परमं (ह्वा), विलयं ( आम ) शाचत- 
(रकारः) 3 लम्‌ अव्ययः ( fe षः 
नातनधायाल कषः) ल (त्विरम्तनः)` परु 
gkblic Domain: Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect 
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दोनेक कारण अव 
0.In ५ णा गीर, जती viiyallya | ) 


तेजसे इस जगत्को सन्ताप-देने-वाले तुम्हे देखता ह ॥(९. 
en 


अनादिमधगान्तसनन्तवो य्ये- 
` मनन्तवाइ' शशिस्व्यनेचम्‌ । |. 
पश्यासि लां दौसइताशवक्न' . | 
स्वतेजसा विशुसिदं तपन्तम्‌ ॥१८॥ | 
द्यावाशथिव्यारिदसन्तरं चि : | 


वयास त्वयैकेन दिशद्य सब्बाः | 
तुम अचय परम-ब्रह्म, तुम ज्ञातम्य, तुस इस- विवरे 
आय्श्च, तुस नित्य और सनातन धके पालून-करर 
अनादि पुरुष शी (ऐसा) में जानता ह रा 
अनादिमध्यान्तम्‌ (ड़त्‌पत्तिस्थरितिलयर हितम्‌ ) 
'अनन्तवाह, शशिसूय्यनेच, दौप्तहताशवज्ञ' ( प्रद 
तेजसा इदं विश्व तपन्तं खां पश्याभि ॥१९। 
उतपत्ति-स्थिति-विनाशसे रक्षित + अनत्तपराक्रमी, 
बाहू, चन्द्र-सब्ध-जिनके नेच, दौप्त अग्निकी नाई सुख, भ 


* आदि, अन्त और सध्य, अव्यन्ता सै, इसलिये भर 
ररा अ: २+ वां झोककौ 'टौका देखो। यहां ब्रश्न स॑ 
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| इद्दाइंतं रूपसुंग्र तेवेदं 

| लोकत्रयं प्रव्यथिंतं मदांग्मन्‌ ॥२०॥ 

| भमौदि त्वां सुरसङ्घा वियन्ति ' ` 
कैचिज्रेता: प्राच्नलॅयो रण॑न्ति | 

खस्तोत्युक्षा महर्षिसिवसा: ` 
'सृवन्ति वां खुतिमि: पष्कलामिः ॥२१९॥ . * 
भन्‌, दावाएथिब्दी: इदम्‌ भरम्‌ ( अत्रौचम्‌ ) एकत 
(निचित) व्याप्तम्‌ ; तथा सच्या! गदश, [झापा] ; तव 
बा (बोर) €पं इः जोकषयं प्रव्यधितभ्‌ >> 
बाम] [२०] : Foes ४ 


नामन्‌, खरगे और एंव्वौके अन्तरम ( अर ला ) हर 
उग्र. 


~ 


० दाई सेब इॉपेजीड . . 


बान 006० 


“| 
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रुद्रादित्या.वसवो ये च. साधया | 
विश्व ऽश्मिनौ मरुतसोष्सपाय । 
गन्धैयक्ञासुरसिददसदाः ` | 
व्ौचन्ते त्वां विस्सिताञचैवः स्वँ ॥२। 
. रूपं महत्‌ ते वइवक्नमेत्रः ˆ | 
. सद्दावाहो वहुवाहरुपादम्‌ ।. £ 
वहृदर वहदंद्राकरालं | 


करते हैं ॥२१॥ नी 
_ कद्रादित्याः, वसवः, थे ःव -साध्याः, जिसे; अती, A 
ठप्पा (पितरः), गनध्ययचासुर सिद्धसंघाः, सन्य “रप | 
[सन्तः] त्वां वौचन्ते ।२२॥ EE 
ग्यारह रुद्र, वारहों सू, अआटीवसु, जो सब. १ , 


इप्मपा (पिढगण) और गस्य, यच,शसुर औं विंड | 
कोई आश्रय्यित हो तु हू 
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| ` नभखूशं दौप्तमनेकवणेः- ` + 
| वाात्तानने दोप्तविशलनेत्रम, | 
इष्टा हि त्वां ग्रवयरथितान्तरात्मा 
` इत्तिं न विन्दामि-शमचः विष्यी ॥२४॥ 


नि (इसिः दासिः करालं) महत्‌ रुपं इश लोका: प्रव्मथिता 

|भिवाः) अहं [अणि] तथा ॥१३॥ RN 
महावाहो. 9 
ब, बह. पडके बुर, बाग पढे गोणी . 

ह विशाल रुप देखकर संपूण जोक" भीर में अतिशय 

| इ शा A: ) 
दियो, नमं ( अन्तरीदब्यापिन) दौत: ( ब [ 


आननानि यस्य 
टि fr व्यात्ताननं ( व्यात्तानि विता [ (विः 
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 दष्ठाकरालानि भयानकानि । 


` है देवेश, द॑शाकरालानि, कालानलसम्निंभानि 
सहशानि) ते सुखानि इहा एव [अहं] [सयावेशेन] f 
अर्चा (सुखं) च न लमे, इ जगन्निवास, प्रसीद ॥२५॥ 
: है देवेश, बड़े वहे दांतोंसे भयानक और. 


दंहाकरालानि च ते सुखानि | 

इष्टै कालानलसन्निभानि! | 
दिशो न जाने न लभे च शर्नं 
प्रसौद देवेश जगनिवास ॥ २५ 
अमौ च लां एतराद्स्य.पुत्राः . 
सव्य सहैवावनिपालसद्धे; । 
भोशो द्रोण: सूतपत्रस्तथासी 
सहास्मदौयैरपि योधसुख्ये: ॥ २६। | 
बक्काणि तै त्वरमाणा विशन्ति 


DR or NLS 
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केचिदिलस्ना दंशॅनान्तरेषु 
संदृश्यन्ते चणिते रत्तसाङ्गौः ॥ २७॥ 


| चवनिपालसहेः (राज-ससूहैः) संह भंमौ चं [ ते] तराइ 
: निं एव पुत्राः, तथा भीः, द्यं असौ. सूतपुंचा ( करणः) च 
भोये, योधसुख्थे: सह त्वरमाणाः (धावन्तः) [सन्तः] ते बंडा“ 
` पिषानि भयानकानि बक्काणि ( वंदनानि ) विशन्ति [तेषां मध्ये] 
| पित चूणिते: उत्तसाज़ै; ( शिरोभिः ) (उपलाचिताः] दशनात्तरेष 
विर्षाखयु) विलग्नाः संडश्यन्ते ॥२६॥२शा 
| राज-सण्डलसहित वे सव षटतराइके पत्रगण, भौ द्रोण औरं 
| बर इमारे योचा साय शौघ्वों पूर्वका तुम्हारे पड़े बड़े. 
| पति भयानक और अति उंग्र'मुखोंने प्रवेश करते हैं। उनमैसे 
| त सरकयुज्ञ कोई कोई दांतोंके.बीचने खटके इये देख 
१ १।१९॥२२॥ as = 


>> तल न 


* हितोय अध्यायमे भजत ससै इयाया कि इदो 
* गाश करुगा। अब ज्ञानके उदयसे देखते हैं कि 
विनाशके लिये डर होता था, वे गा ig; 
+ अर्थात्‌ जव “इस? (इसारा? ढ ज़ र रर 
संङ्गरहित होनेक कारण इंद्धियां रहकरभी 
'रहते। जबतंक शरी रमे ''इम्‌” यह भाग रहता है; ६ 
"पीले क्री कि रहती है? वलगीदयांचारा ता जला मिट C०॥।९c' 


IE os कळ,” .. .. 2 0 ९ 
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यथा नदोनां: ववो ऽम्बुवेगाः ` 
'मसुद्रसिवाभिसुष्या द्रवन्तिं। : 

- तथा तवामौ नरलोकवीरा; | 
विशन्ति: वज्ञाण्यभिविञ्चलन्ति ॥३८॥ | 
यथा प्रदौसं ज्वलनं पतक्का | | 
विशन्ति नाशाय सम्मदवेगा: । 
तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 

स्तवापि. वक्त णि सस्दवेगाः' ॥२८॥ | 
अघा नदीनां (अ्नकमाग॥हचातां]. वहवः - अन्तु बगा; (ब. | 
प्रबाइा;) अभिमुखाः (ससुद्राभित्तुखा;) [सन्तः] समुद्रि ^ 


(विशन्ति, तथा असी नरलोकवीराः अभिविज्वलन्ति (४: ! 
प्रदौष्यमानानि) तव वक्षाणि विशन्ति ॥रप्या | 


जाता है, वैसाही थे नरखोक-वोरगण (राजालोग) सर्च पग 

तुम्हारे मुखोंमे चल जाते हैं॥२८॥ अर 
` यथा सखद्वेंगा; पतङ्गाः नाशाय (सरणाय) 

0 त 00200 


लेलिझसे ग्रसमानः संमन्ता- 
ल्लोकान्‌ समग्रान,_ वदनेज्व लि । 
तेजोमिरापूय्थर जगत समंग्र 

| - ` भासस्तवोग्राः प्रंतपेन्ति विष्णो ॥३०॥ 

| (प्र) विशन्ति, तथा एव. सयउवैगाः लोकाः अपि नाथाय एत 


डे र अपग्निम खंत्यके लिये 
[शिते है, देशी बेगशाली ये लोगी * नाश होगेके निमिष 


(स्रः) [ सत्य: '] तेज्ञोभिः समग्र अब चा 22 


एवित होसे संपूर्ण खीगोंची सब भीरी जा 
$ १ जाते हो। े.बिष्णो, तुम्हारा उगप्रभाससूह अपने ला 
र्हा है ॥३०॥ ` 


भर! जगत्से व्याप्त होकर संबाँको स्वापि केप 
री ST 


ff अर्थात्‌ जैसा सब नदियों सहदे आर कवीच a 
पाहे इ मिरे ह, देशही लीग चर्षाद घया 
+ कपू जाती है Kanya:Maha Vidyalaya Collect 


a £ Le SO + 
SP SS nT >. 
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आख्योहति मे को भवानुग्ररूपो ` 
नंमों सु ते देववर प्रसोद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्य 
न छि प्रजानासि तव प्रहृत्तिम्‌ ॥१६॥ 
. ` यौभगवानुवाच । न | 
कांलो$र्मि लोकक्षयहत्‌ प्रहदो | 
लोकांन समाचत्तुंमिद प्रधंत्त ॥" | 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सवं | 
येऽवस्थिताः प्रत्यनोकेषु योधाः ॥१ॐ 
उग्ररूपः भवान्‌ कः, (डत) मे आख्याहि (कथय); है 
भरू' अस्तु ; हे देववर प्रसौद ; आद भवन्तं विज्ञातम इचा 
हि (यस्मात्‌) तब प्रहत्तिं (चेष्टा) न प्रजानामि ॥३१॥ 
सो उद्यदप आप कौन हैं? यइ सुकसे कडीये। 
नमस्कार करता हु । है सव देवताओंमे भे, प्रस डौ 
आदि पुरुष में तुम्हे जानंनकी इच्छा करता ह; 
यह सें नों जानता का तुम्हारी ऐसी चेटा है॥३१॥ 


0.॥ P0७ हीम बवा वोक़ ज़ग्रशेत।। 6 लीक 
(नन्तः) काणः अस्मि; लोकान्‌ समाहर्तुम्‌ (संततम्‌) 


RR HE PS कका क 2 MEPIS ~ ETE I 


तस्मात. त्वसुत्तिष्ठ;यशो लभस्र. 
जित्वा शत्रून, भुड्चू राज्य सद्द, ! 
मयेवैते निता; पूव्वेमेत् 
निमित्तमात्र' भव सवसाचिन,.।।२३॥। 


११; भि, लाम्‌ ऋतेऽपि (लाँ हत्वार विना) प्रत्यनौकेष ये योधा 
सिवा; सव्ये [ते] न सविष्यन्ति ॥३२॥ | 

„ वौभगवानजौने कहा। भें लोगोंका चय करनेवाला काल | 

\ जोगोंक्षेनाशके लिये इस लोकम प्रहच इ'। तम न मारो । 
[गो शबयांकी सेनारजमे ज्ये सब योधा स्थित हे, वे कौई न 
तगडा ` ला 

` तात्‌ लम्‌ [युद्धा] सत्तिष्ठ; यशो खभख; अपून्‌ जिला 
राज्यः क ; एव एते पलम्‌ एव निहिताः ; है सक 
निमित्तमात्र: भव ॥३२॥ रर “ 


दिन चौ रातसे २१६०० वार अलपालपकूप i 
* आयु: प्रतिदिन घटजावा हे! इसी कारण दा 
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द्रोणच्च भौम. जयद्रथ 

` कणे तथान्यानपिःयोघवोरान | 
मया. इउतांख्व' जद्दि सा. व्यथिष्ठा 
सुधरख जेतासि रणे सपत्नान, ॥२४॥ 


शबयोंको जोत अटणेश्रयंयुक्त राजको भोग करो । 

अने पहिलेह्ीसे माररक्‌खा है; है सव्यसाचिन्‌, 

बघसे केवल निमित्त सात्र हो ॥३३॥ i 
“न. चैतचिद्म: वांतरत्री गरीयो, यदा .जयेम यदि १ र्र 


अपि त्रः जहि; .सा. व्यधिष्टा: (भयं सा कार्षौ: ). रथे सर 
(अबून्‌) जेवासि (जेष्यसि) [भतः] युप्यख ॥६४॥ 


- & १० वां अध्याय्‌ ५ वां झीककी-टीका देखी । 
प अर्थात्‌ सेरे (आत्माका) प्रकाशसे इन्द्रियां और ' 
प्रहर्तियां संबही आपसे आपः निह होती हैं। 'अतएब 3. 
साधनरुप यु: प्रदत्त हो, तब वे इन्द्रियां और उनकी : र | 


0.॥ ठार SUPA एकते पदात ANS । व 
र आत्म कके दारा निमित्त भात्र ्ञो। ` ` | 
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सन्य उवाच । 


एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य ` 
कताव्ज्ञलिबपमान; किरोटौ। 
नंमस्कत्वा भूय एवाइ छप्ण | 
सगहदं भोतभीतः ग्रणमंग्र।२४।। 


| रकखा * हैं अव तुस उनहे जौती.; सयको मत प्राम 
3 रणमे शन्‌ याको निथयही.गौतोगे; इरि यद्व करो ॥३४॥ _ 
|| स्यः उवाच । ˆ केशव एतत्‌ बनं खुल्ला वशाः ( क्प 
|) विरीटी (बच्च नः) कृताचलिः कं नमखला ( नमखतय ) ` 
गितः (अतिंभौतः). [सन्‌] प्रणम्य ( अवनती थूला ) सूय, पग 
“रमू आह ॥३५॥ >> i 
नषवन, कदा । -केशवर्क यह वाक्य सुनकर -कम्पमान किरीटी. _ 


भर ` पक खा है-अब तुम 


॥)॥० Bai ३३ अविर मीकी Eollec 
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अज्ज न उवाच । 
स्थाने दृषोकेश तव प्रकोर्च्या 
जगत अ्रहृष्यत्यनुरज्यत च । . 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सब्बे' नमस्यन्ति च सिष्दसंघाः ।।३६॥ | 
कस्माच्च ते न नमेरन्मद्दात्मन | 
गरोयसे ब्रह्मणो$प्यादिकत्त, ।. 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
. ल्मचरं सदसत. तत. परं ग्रत, । 


अव्न्‌'न उवाच। हे दृषौकेश, तव प्रकौत्यों ( 
संकौचनेन ) जगत्‌ प्रद्षप्यति, अनुरञ्यतेच (.अनुरांगस 
(इति यत्‌), रचांसि भौतानि [सन्ति] दिशः द्रबलि पारः 
यत्‌], सरव्वे च सिद्धसंचा: (सिद्समूहाः) नमखन्तिच [इतिं बा 
स्याने (युक्तनेव) ॥३६॥ 

अज्यनने कहा । हे ऋषोकैश, तुम्हारे साहातम्रवी संभ. ४ 


जगतृक्ष सब लोग जो अतिशय” सन्तोषको प्राप्त होते 


र Rd; by Arya sgrnaj वा ताका Chennai dn लेन लि 
| लमादिदेवः पुरुष; पुराण र 
रूवसस्य विश्‍वस्थ परं निधानम्‌ । 

वेत्तासि वेद्यञ्च परञ्च धाम 

त्वया तते विश्वमनन्तरूप ॥२८॥ ` 


हं भौर सिससूह नमस्कार करते है सी यह उत 
ष्ठी है ॥३६॥। 

हे सझात्मन्‌, है अनन्त, हे देवेश, है जगद्रिवास भाग्य अपि 
से (गुरुतराय) आदिकर्च' च (जरह्मणोऽपि जनकाय) ते उस 
(हतो:] न.नभेरन्‌ (न गमखारं फर्य,:)? संत भणत प 
। परम्‌ अतोतं) यत्‌ अचरं (बन्न) वत्‌ लम्‌ [एब] ॥१॥ 

है महात्मनू, है अनन्त, हे देवता इंग, हे लगतूवे निवास 


जी ॥३१॥ 
पा पा (क ) [दः] प्राण: 
परुष;, अस्य विद्वस्य परं (लयखातं ), (वर्षा) 
7), बद (चान्य) परच'बास (हषं पदम), लया चं. 
भयापम्‌ ) ३७  . . 
Pr (बुला दिता पके शादी बि, टि Collec 


२ गौता । 
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वायुर्यमो ऽस्निर्व र्णः शशाङकः 
प्रजापतिस्त्वं ्रपितामहञ्च । 


परुष दो; तुम इस जगत्‌के लयस्यान और जाननेवाले, ब] 

= “योग्य वस्तु ओर परम धाम (मोचस्थान--विद्युपद ) हो, 
इस लगत्मे व्याप्त झो॥३प्या 
+ आदिदेव = तुमसे एथ्वो जल वायु आकाश सबही 
“शून्य चातुर्भवेत्‌ ग्राणः? । उस शून्य अर्थात्‌ व्योमके 
अर्थात्‌ प्राणका प्राण महाप्राण निर्न अर्थात्‌ परव्योग तग. 
उस शून्वसे मरत; झदतृसे तेः, तेज:से अप्‌ और अपे 
कौ उत्पत्ति इई हे! . इसी कारण तुस सवभूतॉके आरि 
पराण =अनादि अर्थात्‌ तुम्हारा आदि मध्य भौ अत 5८ छि 
अयात्‌ किसौको प्रगट नहों है। लब-खान+ तुम्हे प्रा “जी 
सव उपाधिका लय (नाश) हो जाता है, क्योंकि, 
आव्ममय चीलाता है। . जाता =जाननेवाला =? 
चापी आपनेको जानते हो ; दूसरा कोई गो 4 
वयॉकि, जव तुम छोड़कर और कुछ नहों हे तब का 
_जोनेगा ? जो तुम्हे नाननेको खेटा करता है बह 
« जाता है।  ज्ञातब्य =जात्तने योग्य वस्तु = आणा ६ 


0.॥ 2 पीर जानने: पोतराज \ ० गो, ॐ); 


नसो नमस्ते ऽस्तु सहखललः 
पनख भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३८॥ 


|] नमः ; भूयोऽपि ( पुनरपि सहखक्तल: ) नसः नमः ॥३९॥ 
| उ वायु यम भ्म चन्द्रमा प्रजापति ब्रह्मा और ब्ह्माइेभौ. 
 ऐभ्रकरनेवाले हो, में आपकी सहत्तवार * नमस्कार करता ह, 
| सहखदार * नमस्कार करता ह॑, औरभौ सहसवार * नमः 
4 परदा टा 


॥ १ है। उस अनल वस्तुको निहिट समादृता इस जगते 

॥ निकालना दोषे तो पिले इस छोटे मरद्माणर्प देइ 

| दुडूना अवश्य कत्तव्य है। गहों वो यहां वहा इस 

ग या उंस तीयेसे अमण केबल हाय लगता हैं, फलर्चिजि _ 

है. भात्माका साचात॒कार नहों होता। परमधाम =एकलात 

तकु खान । आत्मामे स्थिति दौसा, दह समकनेवी यों 
„निको निज-वोध-छप है। | | 

| इपदि्ट ऑकार-दुप कार्यकर बारा भपनेकों भाप तका | 
'परनेशो यात कहते हॅ; वह प्रक्रिया जिवनो कियो जाहो. | 


ही आरन्द बड़ता है; इसी कारण वारवार उसी ` ` 
Yio ip Panini-Kanya Maha Vidyalaya Collec 
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नमः पुरस्तादथ एउतस्ते 
- नसोऽस्तु ते सव्येत एव सव्य । 
अनन्तवो्चामितविक्रमस्त्व' 
सव्ये समाप्नोषि ततोऽसि सर्व: ॥४५. 
सरेति मत्वा प्रसभं यदुत्ता 
है कृष्ण हे यादव है सखेति । | 
, अजानता महिमानं तवेदं 
मया, ग्रसादात्‌ प्रणयेन वापिः ॥४१॥ 
यच्चावहासार्थमसत्क्तोसख्ि |. | 
______ विद्ारश्य्यासनभोजनेषु । 
7 है सव्य ( सव्यात्मन्‌ ) ते (तुभ्य) परंसात (सम्मुखे) | 
(पचत्‌) नसः ; ते (तव) सव्यत: (स्मासु दिक्षो एव नमः. 
है भनन्तवीय्ये, चसितविक्रम; त्वं सवये [विश्व] समाप्नोषि (ब 
सत: तं सव्य: (सरव्वखरूप:) असि ॥४०॥ भै 


हे. सर्व्वात्सनू में तुम्हारे सामने प्रणाम करता ह? ' 
प्रशाल करता ह ; तुमी संबदिशाओमे प्रणाम है, 


0.In Public वेम १५ (सपूर्ण, 


ज्व 


SR 
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एंकोऽथवाष्यच्युत ततूंसंमंच्ञ . ` 
तत्‌ क्षामये त्वासइमप्रमेयम्‌ ॥8२॥ 


| तं सहिसांनस्‌ इदं (विश्वरुष)/ च अजानतां मया मादात्‌ 
पिन अपि वा सखा इति सत्वा; केण दे यांदव हे सखा 

हे) इतिं प्रसमं.(इ ठात्‌तिरंस्तारेण) यत्‌. उं हे भुक, बिहार 

एकः (परोच:) -अध॒दां तत्समचं (प्च) अपि 

साथे (पारहासाथे) यत्‌ं असतत; भास, अहम अ 
स्रा) लां तत्‌ [सव्य] चामवे (चमां कारयामि) ॥४१॥४२॥ 
| पकारो महसा और इस विद्वर्पको न जानकार मैंने मसा 
शेतिवश तमको संश्वा नांगकर है. कुं, है यादव ९ 
रे वचन जो मेने कहा है, हे अच्युत विशार गयर पकी 
फिन संमय तुम्हारे परोचमे या परस्यचमे तुम्हे मळ) > 
(ने तुरहारा अनादर किया है, हे अचिस्थप्रभाव हा se 


|सवेखिधे. चमाकी प्राथयना करता हं ॥8१।४३। * 


तुम्हारा नाम जहाँ है; 


| 'त्पव्ये--तुम भात्मःखरुप हो कया है; ततार 


सेने तुले. जो सव उपाभियांते सल्बोधग 
'ब तत्व :न कारण है। 
जानगाही उसका कार कल्पित । 


बण या पिर िरविशिविशवारधात/ठाळत Coles 
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पितासि लोकस्य चराचरस्य ` ` 
- त्वमस्य पूज्यय शुरुगेरोयान्‌ । 
न त्वत्‌समोऽस्यभ्यधिकः. कुतो$न्यो 
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमग्रभाव ॥४३॥ 
तस्मात्‌ प्रणम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये त्वामहमोशमोद्यम । | 
हे अप्रतिमप्रभाव, त्वम्‌ अस्य चराचरस्य लोकर पिता 
[अतएव] पृज्यथ, गरीयां (गुरोरपि गुरुतरस) असि, इत 
ब्येऽपि त्वत्समः न आस, अनाः अभ्यधिकः ( त्रपो 
कतः [स्यात्‌] ॥४ शा क : 


हे अतुल-प्रभाव शालो, तुम इस चराचर लोकी पि 


इसलिये पूज्यपाद गुर और गुरुक्षेभी गुरु हो; तीम 
तुम्हारे समान कोई नहों है, तब, तमसे अधिक 
| रुकता ॥४शाक 


व्यापित्वक्ष गिराक्षतं भगवती यततीर्थया्रादिगा। * 
चन्तव्यं जगदीश तदिकलताःदोषचयं मत्‌क्षतम्‌ ॥ है 
दति 


0.In 2०८१४ कास कसि डिक जाह दाते कै 


अधिक और कौन होगा ? 


> 


~ 


पितेव सत्रस्य सखेव सख्यः; 

प्रियः प्रियाँयाह्वसि देवः सोद मः ॥४४॥ 

. अदृपूव्मे हृषितोऽस्मि ददा 

| भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 

' . तदेव भे दशय देव रूपं व 

| .प्रंसोद देवेश जगन्निवास ॥१५॥ 

| र देव वद्मात्‌ अहे कार्य प्रणिधाय ( दखवत्‌ स्थार्पा यला) | 


इम्‌ (स्तुत्यम्‌) रंगे ला प्रसादभ; पुल [अपराधं], पिता 
सल्य,.(अपराधं] सखा इव) [मिय अपराधं] म्रियाय ( 


प] सोढ्म्‌ अईसि॥४श. `: 
है देव, इसलिये में तमको द्वत्‌ प्रणाम कर दाव रोल 
' गान जैसा पिता पत्रका 
तुमको प्रसन्न करता इ । ह 


पने लिवका अपराध और पियत आपने 
एष उनकी प्रसन्नताके लिये सहग करते है 
भपराधोंको चमा कौजिये ॥३४॥ ˆ ` अ 
| टैब, अहटपूव्य [तंब रुं] इडा षित (इषः १ 


h क च से मन: प्रव्यधित (जि न तत्‌ र्पम्‌ | 
लिगहिवाण | 
Gin § ति BS तंब इक्क C0e6 


४ पहिले न देख 
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द किरोटिनं गदिनं चक्रहस्त 
मिच्छामि त्वां द्वष्ट्मचं.तघेत्र ` 
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन 
सदस्त्ंवादहो भव विश्‍्वसूर्त्त ॥४६॥ 


'इषक प्रास होता ह, भर मवसे मेरा.मनग व्यांदुल हो रश 
इसलिये आप अपंनां वह पडिला रुप मुक दिखलाथी } 
है जगन्निवास सुभपर प्र सन्न होची ॥४४॥ 

अर तथा एव [ यथा पूृथ्य' दष्टवान्‌ ] खां किरीडिगं 
( गदावन्त ) चक्रइरंः द्रष्ट मिच्छामि, हे सहस्रवा है 
[इदं चपम्‌ उपसंहृत्य] तेनेव चतर्भज्ञेन रूपेण भय (भआविभेव 
. पिले मैंने तुम्हे जैसा देखा, वैसाही किरीट” 
किये भौर चक्र हाथमे लिये हुये फिर देखना इता 
विसृते, हे सहख-वाहो, पैसाही चतुर्सल-रुपसे प्रगंट हो 

| 


` . $ इंस झोकमे जीरुपकी बर्न किया है, 
झप हे, साधक बंट्चक्रकी क्रियाके चारा कूढखंे 
देखते हॅ । , अच्चुनने -लोकि केवल मुखसे इस प 


देखनेकी इच्छा किया है सो नहों; वर विराट रूप ९ 
पीछे साधक को फिर उस न 


030 
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ह यीभगवानुवाच । 

संया प्रसन्नेन तवाब्जनेद 

| रूपं परं दशितमात्मयोगात्‌ ` 

| तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं ` `` 

| यब्म त्वदन्येन न ष्टपूव्येम्‌,॥४9 

(| भीषगमान्‌ उवाच । हे अन्व न, तेबं आंत्मयोगांत; (धात्मनौ 

(ग चेतुना) परसन्नेन भया इदं तेजीसयं विदम्‌ (विचात्ेकभ्‌) 

म्‌ घादख परं रुप दर्शितम्‌ 5 यत्‌ (मम रुप) बदन न 

षिषश पूव 89 र 
Se . | 


|. पप्र हो अपना बद तेनीसय विद्यात्मक बंध पैर 
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न-वेदयज्ञध्ययनेन दाने- 
नेच क्रियासिन तपोभिरुग्रैः । 
एव रूपः शक्य अचं ठलो. 
द्रष्ट त्वदन्य न कुरुप्रवोर ॥४८॥ ` 
हे कुरुप्रवौर, न वेदयज्ञाध्ययने: न च दानेः नच हिर 
. (अभ्रिहोवादिसि:) न च उद्मे: तपोभिः ( चान्दायणादिमिः 
रूपः अहं तवदन्येन हलो के द्रष्ट' शकय, ॥४८॥ 


है कुरु-श्रेछ, न वेदसे, न यज्ञसे, न अध्ययनस, दागरी, 
होत्रादि क्रियासे, न चान्द्रायणादि उग्रतपस्मासे मैरां 


- स्वरतको प्राप्त हवे हो, इसलिये सुभको देख पाये हो 
योग न करनेके कारण जो पुरुष तुम्हारा सहश अ बसा 
नहीं है, बह कभी सुको न देख पाया--न पराविगा। र 
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सा ते व्यथां सा च विसूढ़भावो 
दृष्टा रूपं घोरमोडक्षमेदम_। 

- व्यपेतभीः प्रोतमनाः पुनर्व 
तदेव से रूपमिदं प्रपश्य ॥४८॥ म 


सन्नय उबाच। 


` इत्यञ्ञे नं वासुदेवस्तथो त्ता 
१ , . सके रूपं दर्शयामास भूय’ 
| आश्वासयामास च भीतमेनं | 
` सूत्वा पुनं: सी म्मवपुर्मद्ात्सा ॥१०॥ 
(इन्‌ घोरं मभ इदं रूपं तै व्यथा ना [भल] विसूदभावय 
रु] ; व्यपेतभी: (विगतभग्र:( परीतमना [ सन्‌ ] पुनः लव सै 


५ अपस्‌ इव प्रपश्य ॥8 दां 
प यच घोर खंदप देखकर म्थाको नि 
मतु प्राप्त होओो; भयकी त्यागकार खख 


—— कोई देखनेको 
विम नि) ह pr Maha Vidyalaya Collec 


गा 


- अञ्‌ न उवाच। 


इष्टदं मानुष रूपं तवः सौम्यं. जनादंनं.। 


(किरौटादियुज्ञ) स्वां (सौय) दपं दर्शयालास ; सौप्यवप १ 
सहात्मा पुन: भीतम्‌ एनस्‌ आश्वासयामास चं ॥५१॥ | 
सञ्चंयने कहा । वांसुद्दैवने . अन्नको एस प्रकारस | 
फिर वहो (किरौटादिं-युक्ञ) अपना रुप दिखलांयां 
धारण करके विश्वकप-दर्शनसे भौत अंव्न'गको मंहात्मागे 
पूव्वक समझाया ॥५०॥ - 
अव्वून: उवाच । है जनाहन “तव इदं सौस्यं 
हा इदांनीम्‌ अह संचेतां: (प्रसन्नचित्तः) संदृत्तः (जातः 
प्रकति (स्वाख्यं) (च) यतः (भ्रस्त) ॥५१॥ 
` अच्ञनने कहा। है जनाईन, तुम्हारी यह 
रखकर अघ मैं प्रसन्न-चित्त और अपने खभांवको 
प्राप्तमया हू ॥११॥ 


0. PuRjcgggmain पपरक होत र 


[ बरावर स्थाश्री नहीं रडती 


= 


जीभगवानुवाच.! 
; र सिद रूप इष्टवानसि यन्मम । 
| भप्यस्य रूपस्य नित्यं द्शमकाङ्किणः ॥५२॥ 
वेदे ने तपसा. न दानेन न चेज्यया । 
थे एवंविधो द्रष्टः इष्टवानसि सां यथा ॥५३॥ 
श भगवान्‌ उवाच । सम इदं सुदुईर्ग यत्‌ पं इष्टवान्‌ अछि, 
तपि भ दुपस् नित्यः दर्लनकाहिय:॥४श॥  .. ` ` 
४१ "पगवानजौने काक्षा । जो सहजसे दिखाई नहीं पडतो 
| सेरे खद॒पको जो तुमने देखा, देवता शागसी सदा उप | 
देखनेकी इच्छा करते है' + ।।६२॥ 


-- rn नमन 
से अयुक्त है; परन्तु इस. अवस्थान “हम “तुम! 
भगवान्‌ और साधक सेवाय दूसरे किसिये असितका, 
री. १४ होता । आहत भवस्थासे दैतावस्थामे उतर 

* दीचमे साधक जी इप देखते हैं, इस बोके उक 


ह सनतो जिसे नहीं देखने पाते, सहगरुकी ह्रास ज 
शनक बलसे ससे देखने पाता है! ऐसा द्मे 


कार्य 
पषजन्य प्राप्त दोबार 'उस मंतुबजनका उचित कात . 
AFebgc, Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collec 
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सतया त्वनन्यया शक्यः अदमेवविधो$व्यून 
ज्ञातुं द्रष्ट च्च तत्त्व न प्रवे्ट च परन्तप ॥५४ 


मां यया इष्टवान्‌ असि, न वैदेः:, न तपसा, न दाबेग/ ६ 

, इन्यग्रा (यञ्चेन) एवंविधः अहं द्रः न अवधः ।।५३॥ ` | 
जैसा तुमने सुमी देखा, न बेदोंसे, न तपासे, ग दा 

यज्ञसे सुओ इस प्रकार कोई देख सकता हैं ॥।५३॥। | 

हे परन्तप अञ्ञःन, अनन्यया स्रा तु एवंविधः अरं 
(खदएत:) जञातुं द्र्ट! च [तादात्म्येन] प्रदे च शका; ॥१९ 

हे परन्तप अर्ज्जू'न, अनन्य भाकतष्ीसे ( प्रकाग्रमश्िश 

* चले वाते चलं चित्तं गिं्चले निद्यलं भवेत्‌ । 

- इति इट' 
प्राण चल है, इसःचये चित्तमी च्ल है; प्राण विग 
“हारा स्थिर होनेसे चित्तभी विनांवलग्जनसे स्थिर होता '. 
दिन चित्तकौ चलता एववारगौ नळी मिठ जाती है 

. अनभ्यभज्षि नहीं होती । जिस अवस्थान चित्त श 
दारा विचलित नहों होता, वदी अनग्यभक्षिकी 
` सगवान्‌जौने रेरा अः ५३ वां झोकमेभी चित्तवी 
अवस्थाकी चात कहे हैं | संपूर्ण गौताका तात्प यः 
साधने चित्त स्थिर करो, 'तव भगवतृप्राप्ति शीगी। 
0.In ?५ (र चीसद्गुंश्वक्षकंध [2/2 Maha Vidyalay 


[इचः] - गौवा।  , १८४ 
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पशक्षछन्मत्‌परमो मद्गतताः सङ्गवश्जि 

निरः सब्बेभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥५५॥ 

| विश्वरुपदर्शनयो गः .' 

४ प्रकार मुझको यथाथ जानने, देखने और मुभम प्रवेश 

| यक्षते हैं ॥५४।। 

| पारव, य मत्‌करमझत्‌ (मत्‌ कर्सकारो), मतपरमः (अहमेव 

| उरषाथा यस्य सः), मदृभत्ा; ( इन्द्ियेष ) सङ्गवञ्चि तः, 

४ निम्बंग्य स;'माम्‌ एति (्रङ्गीति) ॥५५॥ 

| है पासव, जो सेरा कावा करता हैं, + इनी जिसका परम पुर | 


एजी भेरा भक्ता है, (इन्द्ियों के विषयमे) रागादिसे रहित घोर 
4 मे निवर जो रहता है वही सुभको, प्रात होता. हे ॥४५॥ 


) इति विश्वदुप-दर्शन-योग। . « 
| 


| शे भात्‌ प्राणका भगवादूका कसं हजी विना, ` 
` एसरेके निकट कोई नहों जान सकता। उस कारथसे 
होती है) वदी भगवतप्रातिका एकमात्र उपाध 
पापककी जब एसो भत्षिकी अबस्था होती. छै तसौ वह 
| क्रित, सय भूतोंसे समदर्शों, नियत इत्यादि हो 
हों तो दसले अवसाने ऐसा नहं हों सकता । 


रि आस-योय है इसीस प्रभावसे भक्त गगे भग: 
! ) [sh हे छा ७्अ-कंोगर्‍सिो/ Maha Vidyalaya Collec 
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द्वादशोऽध्यायः । 
` अर्थ स.उवाच। ` 


एवं सततयुक्ता ये भक्तार्वां पश्च,.पासत । | 
थे चाप्यक्षरसब्यक्ला तेषां के योगवित्तमाः |! 


अज्ञन उवाच । एवं (अनन्यया भव्षया) सतता 
लद़गतचित्ताः ये भक्ताः (विश्वरूप कुट्स्थचेतन्यमिति 
पळ पासते; ये चापि अश्यक्तम्‌ अचरं (विनाशगंज्यं) 
दासते, तेषां मध्ये षी योगवित्तमाः (अतिशयेन योगविदः 
प्नने कहा] इस प्रकारसे समदा 

सब भतन तुग्हारी (कूट दैतन्थकों) उपासना. कारते रै 
लोग अव्यक्ष अविनाशीकी ( ब्रह्मरुप† तुम्हारी) ` 
है, इनमे से कौन लोग अतिशय योग-वेत्ता हैं ॥१॥ † 


en 


* गुरुको छपासे जिनको कृटस्थका दर्शन: इ भा £. | 
सब्ददा उसौमे लगे हैं । र 
+ ब्रह्म उपाधिमाच छै; ब्रह्म जो शब्द हो, बह मह 
वह एक अबस्था विशेष है। 

इस चाकका तात्प धेड “हे क्षि सर्वदा 
नग रहने हैं वे उत्तम हैं ग्रा जो नळे खगे ९ 


os 


र्ट 
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शीभगवानुवाच। 
य मनो ये मां नित्ययुत्ता उपासत । 
या परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥२॥ 


म्चिन्ताञ्ञ कूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥२॥ 
यद्मासे सव्येच समुदयः । * 


वस्ति सामेव सब्बभ्ूतहिते रताः ॥४॥ 
गैपगवान्‌ उपाच। सथि मनः आवेश्य ( एकां ला ) नित्य 
पदेव मदर्पितंत्राणा:) ( सन्तः ) परया ( औठया ) क) 
| (पत्राः) थे माम्‌ उपासते, ते में (मम) सता (ग्रमिमता 


शकर भर उतकट अदमासे यक्त हो) 
करवे हैं, नेहो मेरे लतसे य॒शतम (बेड) hi मु. (अनि 
ते समवद्य: ये तु. इन्दियय़ामं सिन्य अवलं 

न), अव्यज्ञ' सब्बषगम्‌ (स्यापि ____----_- ष 

| १° वां अध्याय २ वां झोका, ११ र Re 

ति भोर १३ छो अध्याय ६ बो औत 

i Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collec 
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स्थिरभ) [ अतएव ] ध्रुवस्‌ (निव्यम्‌) अचरं (अविनाशि) इर । 
( सदा सव्वाबखाबासेकरुपम्‌ ). पव्युपासते, संभूतश र 
ते सामैच प्राप्त वान्त श॥४॥ 
सर्च सम-वद्धि * जो लोग इन्द्रिय समृह की भलौभांतिवि 
कर अनिर्ञचनीव, रुपादिसे रचित, सर्व्यच्यापी, भिन्त 
इसलिये नित्य, अविनाशी कूटस्थकी + उपासना करते ॥। 
` भतोंका हित आचरण करते हैं, वेसी सुभौको प्राप्त हीते ई 
+ इन्द्रिय-संयम न होनेसे समाधि नहँ :होवि 
समाधिवो अवस्याके सम-बुद्धि नहों हो सकती । 
सम-बुर्दि इये हैं, उनके साथ मिलान कर दैेखनेसे 
दशि नहों है यह कहनाभी अत्यन्तिं या बड़योल नहों ४! 
। वासवसे उनकी निराकार कषनामौ दीप हैं, का 
'डोनेसे किसको पाकडे ? आर यदि साकार कई 
ठे उनको सगुण कहनाभी दोप, निर्गुण कइनाभी 
सब याताकी मीमांसा नहों छो सकती । यथाथमे वह निर 
है, पर साकारभो हे; जब “हस” है, तव वह साकार ह 
लव “इस” मिटगया, तव वह निराकार है; इसी कारण. .॥ 
जखकर इसकी सीसांसा नहीं होतीं। यदि शा्राभ्य 
"मुल जाता ती उन लोगोंकी इशैरकी प्राप्तिको अभाव 
इसलिये उसे अनिददेश भौ अव्यक्त कहा है । छूटस 


छः र $ ३ 
धि त, by Arya Samaj tater Chennai and Sbangol 
िगोऽधिकतरस्तेषासब्यद्ञासक्तचेतसाम्‌ । 


ह... 


व्यिनेव योगेन सां ध्यायन्त उपासते ॥द॥ ° 
मह ससुद्दत्ता छत्युसंसारसागरात्‌ .। 

मि न चिरात्‌ पार्थ सर्यावेशितचेतसाम्‌ ॥७॥ 

ह पाम अन्यक्तासन्ञाचेतसाम्‌ (ष्य चांसक्न' चेतः येपा) ([सिडिः 
पवे] अधिकतर: कोशः [ भवति ]; हि (यतः) 'च्यक्ा 


| विपया) गति: (निष्ठा) देएवढभिः दःखं" [बघा सात्‌ तथा} | 
SCT 


F 


| च भनन्धेन (न विद्यते अन्धः सजगौयः यिन्‌ तैन) एव 
F [िभियोगेन) साधि काणि मयि संचल (समे) 
|: [ भूला ] सां ध्यायन्तः. उपासते, घे पार्थ भइ साय 


|| धघात्‌ गुरुपदेशसे जो कूटखका ज्ञान होता है, उसन मे 
हः <<< 


: होता है 
In RA 0042 hte डी १:05 Vidyalaya Collec: 
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मख्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । | 
निवसिष्यसि मस्ये व अत ऊष्वै न संशयः (८ 


आवेशितचेतसां तेषां खत्युसंसारसागरात्‌ (डत्ययु क्तात्‌ चंसारताय 

* न चिरात्‌ समुद्धर्त्ता भवामि ॥इ॥शा र 
परन्तु जो लोग एकाग्र भक्षि-ग्रोगसे संपूर्ण क्मोकों पे 

पंण कर * झुभ्ट्रीको परस पुरुपा जान, झुमे ध्यान “| 


गौत्रही सोने चित्तकी एकाग्रतासे स्थिर करे हुये उगा 
करनेवाला † होता हु ॥<॥णा। 


2 


नें 
७ इन्द्रियोंने न रहकर फलको कांचासे रहित शे | 
आप रहनाका नामही उनसे संपूण कस्मींको | | 
नहा तो जो निराकार है, उसने कसे अपण हो सकता! 

+ मिना प्रश्यचसे ध्यान नहीं हो सकता; जिस वर | 
इमलोगींको कोई ज्ञान-नहों है, उस्रा ध्यान कसे हो 
२०२८ विशुद्ध प्राणायामसे ध्यान दोता है.। ; 

. + प्राणज्रों भगवान है (७4 अः ४ वां झोककी टी 
शक साधनसे ऊद्दभागम' (मस्तक) रख सकते तो 


च], by Arya Samaj hRirbation Chennai andéSangot 
चित्त समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
|थासयोगेन ततो मामिच्छामु धनच्ज्ञय ॥2॥ 


[निवेशय [एवं कुव्येन्‌] अतः ऊह [अह देशे) समि एव निवसि- 
तिच] संशय: नं [ष 
| (भीमे मनको स्थिर करो, सुभौमे वृद़िकों गिवेश करो; 
| उपरान्त ऊद देशमे इमोमे रहोगे, * इससे कुळ संशय 
हे पा 
` 'षन्चय, अथ (यदि) माय चित्त खरं [यया खात्‌ वषा] 
|तं ( धारयितुं) न शक्नोषि, ततः 'अस्यासयोगेन ( सदू 
| भ्‌ दन उपायेन ), माम्‌ आप्तुम्‌ ( प्रात म्‌ ) इच्छ (प्रय 
tg 
4१ पनच्य, यदि मुझसे चित्त स्थिर न कर सकी † तो अभ्यास 
| भयात्‌ सदगकप दिष्ट उपासे समको प्राप्त होगेशै (लिई 
| परो ॥९॥ NE 
|. 
|` उृदरादपटशगग्य । १६ बां श्ीककी र्री टौका दैखी। 
|. भवात्‌ जिस अवस्याने तमूक विद्वकप दर्शन उ" ठी) 

6. पवल्यासे तुम मुम चित्त स्थिर रखनेकी समर्थ इये हो; ` ` 
हते ह कि यदि अपनेको असमर्थ ससभो ` तो ६ वां 
अ किः अशसो शद वत Maha Vidyalaya’ Collec 
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- सनभते हं वही वारंगे। इनसे जिसको हस कर 


अंस्चासेऽप्यसमर्थोऽसि सत कब्मपरमों भव 
मदथमपि कम्भाणि कुव्येन्‌ सिषिसवाणरसि 


[यदि पनः] अभ्यासेऽपि असमः असि [तहि] म 


और यदि अन्यास न कर सको तो मेरे कथामे * खेरा | 
केवल सेरे लिये (अर्थात्‌ अपना कत्तत्वाभिसानकों छोड़कर 
मुभान--आव्मामे--लक्ष्य रख वार) संपूर्ण कर्मोंके 
करनेसेभी मोचको प्राप्त हो छोगे ॥१०॥ 


कू 


a “कळ 


अर्थात्‌ आरदा-कन्मेमे। १२ वां अध्याय ५५ बां 
टॉका देखो । साधक लोग रूमभ सकते हैं कि भर 
< बां झोकसे जो काय्य कहा है, १० वां द्योकमे उससे 

काय्यकी चात कहा हे और १० वां झोवासे 
धोर अधिक कठिन काजी वात कहा हे! पस 
ग्रह है कि, जो अवस्था प्राप्त होनेके कारण अर्ज्ुनंका 
दर्शन हया है, उस अवस्थाके लिये सप पूर्व्वो कार्म स 


उपयोगी हैं; पर इनमसे अर्ग जिसको सचन ५ 


भेगवत्प्रामि होती है। परन्तु पहिले सदगुरु 
जिकरुपदशनयीग्च अवस्या 


होगा । 


रः hh ५ ० 
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~ 


ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥११॥ ; 
ह ज्ञानसस्यासातंः क्ञानाद्य्ानं विशिष्यते । 
: कस्मफं ल त्याग स्यांगाच्छान्तिरनन्तरम्‌॥१२ 


भ्‌ (मदेकशरणत्वम्‌) आग्रितः [अन्‌ ) यंगामवान्‌ (संयतः 5 
पिता) सच्वेक्षमाफलब्याग कुर ॥१॥ ' ४ | 
|]: यहभौ करने न सको तो एकमात्र मैरेही शरणागत । 
| गिवनितचित्त हो संपूर्ण कमीका पल ब्याग करो ॥११॥ 

4 पक जानरहितान्‌] अन्वास्यत. ( अपरां प्रवर्च वा ) भागे 

| तद्रपात ज्ञानात्‌ :[ प्रत्यचविषयस ] ध्यानं विशिषते॥ 

| (उभलचण:] कर्माफलत्याग: ( येहः |; ( उत्पात.) 


4 जान रहित] अभ्यांससे.[प्रत्यच] चान य है; [प्रथच . 

| च विपयक्षा] ध्यान « शड है; [ऐसे] प्यागस [कित ` 

| पाए 

शिवा घ्यानादस्या सदगुय्पदेगलग्य हे; ककि बिना. 
सोई विप्रथका ध्यान मझ हो संबता। उत्तम _. | 

र्‍ १७२८ मे ध्यान 


# ड़ 
Rule Re kanya Meant अक्षन Collec 
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अद्वेष्टा सब्मेभूतामां सैत्रः करुण एव च। | 

निमभसो निरच्रह्कारः समदुःखसुखः चसो ॥(१| 

सन्तुष्टः सतत' योगी यतांत्मा दुढ़निञ्चयः। | 

` - मख्यपितमनोवुदियोँ मे भक्त; स भे प्रिय: | 

रुप ] क्-फल-त्याग चर है; ( ऐसे ) त्यागे सवथ गा 

शान्तिकी + प्राप्त होता है ॥१२॥ र 

'सव्येभूतानाम्‌ अद्दे्टा, सैरः, करुणः, (क्पाजुः) एवं च 5, 
निरहद्धार:, समदुःखसुखः (समे सुखदुःखे, बल सः हे 
(चमाशौलः), सततं.(सदा) सन्तुष्टः, योगी, यतात्मा (पं 
इढ़निद्मयः (हढ़ः मदृविषयः|निययी यस्य 'स:), सयि 

_ बचिः [एवंभूतः] यः मद्भनाः सः मे प्रियः ॥१३॥१४॥ 


———— SMR 
_ -रच्छाऽरहित अवस्था होती है और उसौसे शान्ति होती. 

हे भः ४२।४२।४३ वां झ्ोककौ ररी टीका, १८ बां अः रेरा 
| टोका देखो । 
; मोग मिठजानाही शान्ति हैं; अर्थात्‌ जिस अदा ्ः 
दु:ख मान अपमान, शोतग्रौफ इत्यादिदप इत्च नहीं हैं! 
भोग हे, नरकमभी भोग हैं, उन दोनो प्रकारके भोग 


शान्ति होतो 8 । & उस 
O.In 7" भुर ॥/ ह 


च सूतासे देप-रद्दित, सित्र और ह्लपांवान्‌, ' ममतासे 
(हत, अहडगरसे रहितं, सुखदुःखमे समान ज्ञानवाला, चमाशौल, 
| सन्तोषयुक्त, संयर्तितचित्त:, योगौ, महिपयमे ढ़ निययःवालाः 
पि तुमसे सन-बुद्धि समपंणकारी ऐसा जी मेरा भक्त सो सनो 
शव * है ॥२३॥१४॥ र कार: 
Ee ror 
` * जो भगवानके यथाथ भक्त हैं, उनका खचण क्या उसे 
सवान्‌ १३ वां से २० वाँ झोकामे वर्णन करते हँ! सदगुरुकी 


तारे साधन-लागेमे उन्नति-करने-वाला साधक धीरे घौरे इन सेब 
भस s एसी अबस्य । 


निरईकार-जो खयं अण॒दुप हो गया डे चौर 
व माशील र्‌ भातम'जान न 


दिसे जिसको अहंज्ञान.नहॉ है। चग 
ते वासवने चसाशील नहों हो सकता । सी लारा 80० 
वन यथाथ उमा नहो आसकती। सदा सटू ya 
सोच मो हों सकत) एली कारण जिना शोल 
[शिवाचे यथाश सन्तोष नों होतां । से ड 
धाम भे)। रहते के? आत Fh को 08. ca lec 


2:०९. 


यतचि'चर जिनका चित्त 


“Sd 
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यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्दिजते च यः 
इषामधभयो देगीस्मुन्तो यः स च से प्रियः ॥१५॥ | 
अनपेक्तः शचिदक्ष उदासौनो गतब्यथः। _ 

“सर्व्वारम्भपरित्यागी यो मक्त, स मे प्रिय: (६ 
_ यान्‌ खोक: न उदिजते/भवशङ्कया न चुन्यात) यस लो 
न उदिजिते, वच हपामपंभयोदगे: (हर्य: खस्य इटलासे उत्स 
अमषः परस्य लाभे असहनं भयं चासः, उषेगः भयादिनिमिर्चा 
चोभः एत:) सुक्त: सः से प्रियः ॥१५॥ 
जिससे मजुप्यनोग भत्रका नको प्राम होते भर जो 
. भयक्तो नहीं प्राप्त होता हैं और इय, दूसरेको इ डकी 
असहन; भय और चित्तकौ त्याकलतासे सुत्त है, वहीं सुभकों 
अर्थात सरा यथाय भक्त है ४१४९] 
-__ >चनपेक्ष: ( चि: (व्यान | 
2 सन्यप्वेव विषयेषु नि:सदह:), गिः (वाद्यात 


| अवात्‌ जिनका मन सिट गया हैं। 'सुभते मन-बि सर्ग 
फारों--जो अपनेने आण ६ वह सुझकों प्रिय अर्थात 

अपना प्रिय थें; नहों तो भगवानको त्रातमे दीप 

- सकि उनको फिर प्रिय अप्रिय कठ हैं? जब गोबल 


a आर काक नहीं है, तव फिर कौन वासकं 
कारण अपनेभे आप Li 


0.॥ दर या?) शिश३ पक जी 0 I की 


॥208/9 Arya Samaj नवल) Chennai and गलत, 
ड गेन दृष्यतिन दवेष्टि न शोचति न॑ काङ्ति। ` 
|भाशभपरित्यागो भज्ञिमान्‌ यः सं में प्रियः ॥१७ 


प्र), दत्त; (अनसः), उदासीनः ( पचपात शून्यः ) ` गव्य 
पिल्लः; ) सव्वार्मपरित्यागी, ( सर्व्या न्‌” आरम्भान्‌ /उद्यमान्‌- 

सिं शीलं यस्य सः ) यः मह्ृत्तः सः से प्रियः ॥१६॥ « 

सत्र विपये खृहासे रहित; * एचि!) आलखसे रहितः _ 
, पिशोन † (पचपातसे रहित), चिन्तासे रहितः सकस विकल्पस 


किसीका मुखापेचो नहों। अर्थात, किसौसे कोर उपकार 
“ग ऐसी आशा नहीं रखतो२ .. . Ss 
'९वां अध्याय ४१ वां द्योककी अर १८ वां अ; ९9 रोकी a 


3 पबां झोकले जो कहे हैं, उदासीन शब्दका बा हा ; 
हे! उत्‌ + आसोन< उदासीन, उ देश+ (युवक ऊप म 
स्थिति होनेसे ज्ञो अवस्था होती है। द अवस्था प्र न्‍ 
पेशी यथार्थ उदासोन है। यह सद्ग हे! vi 
उदासीन शब्दसे जो समभागः आता हे, वह 


ह्वा 
प्राप्त हये सनुष्यका वाह्य अनुकरण मार 
३ अर्थात. एनी पच्छास कोई वाख नहो करते र! 


| पदेपत्ती कैसा व्शायुरी आगत लाझाठाति त / hs Collec: 


गौता [ 


नि वी by Arya Samaj Foundation Chennai and 
समः शचौ च मित्रे च तथा मानापमानयी:। | 
शोतोश्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवच्जितः ॥१५ | 
तुल्यनिन्दालुतिस्मौनो सन्तुष्टो येन. केनचित, | | 

` अनिक्षेतः स्थिरमतिर्भ्तिमान्‌ से प्रियो नरः (५ 


ब: [प्रिय प्राप्य] न न हृष्यति, [अप्रियं प्राप्य] न देडि [इद 
न शोचति, [अप्राप्त] न, काडत, शभाशभपरित्यागी ( पख 
त्यागी) यः भक्तिमान्‌ सः से प्रियः ॥१श॥ शू 
जो [प्रिय वस्तुको प्राप्त होकर] हर्षको नहो, प्राप्त होतां 
[ अप्रिय वस्तुको प्राप्तः होकर] देप नहों रखता, [ इक 
शोक नहों करता, [अप्राप्त असंकी] नहों कांचा करता भौर 
पुणप्-पाप-परिव्यागी भ मुकले भक्ति करता है, वही 
प्रिय है ॥१७॥ 
ˆ शत्रौं भिवेच तथा मानापमानयोः समः ( एंकरुपः ) ` 
~ सुखंदु:खपुं सम, सङ्गाविवस्ति'तः ( क्वचिदपि अनासक्त: ) 
निन्दास्तुतिः, मौनी (संयतवाक ) येन केनचित. सन्दष्ट! ` 
(बासरल्धः), स्थिरमतिः ( न्यव स्स्ितचित्तः ), [ एवंसूतः ] भ 
नर: से प्रियः ॥१८्।।१९॥ र 


चे आना अनुरोधसे सवही करत है 
0.) हष्छ। श्रा-मिल्ही कही भड किः a 


कर्मे. 
Mate Nidyilaya C 


5 


| तु षर्भारतसिदं यथोक्न पञ्च, पासते । 
[ना सत.परमा भक्षास्त ऽतीव मे प्रिया: ॥२० 


र रत भक्ति-योगः ।, 
| ग$-मिच और सान अपसानमे ससान, शोत उण भौर सुख 


हरिन्त, एसा भक्षिमान्‌ पुरुष मुझको प्रिय है॥१८॥१९१ 

3 तृ यथोक्तम्‌ (उक्तरूप) इदं भस्तं पर्थ्पासते (अतुतिइन्ति) 
(अश कुब्न्तः) मतपरमाः (मतृपरायणा:) ते भता: ९ 
| प्रिया: ॥२ ° ० Co 5 3 2 आम न 
|“ भभव प्राप्त होनेके लिग्रे स्त्री पत्र ग्टहादिका कष 
१४ करना पड़ता। गहने: वहत, एवमे रहकरभौ 
| भनेको शहशन्य समके हैं और ऐसे भावको पराध क्ते 
रे साधक और भक्ताने बौर हैं। बाहनाही संसार है, 


{| उनसे ज्ञानेसेमी निस्तार नहीं है । _ ज्ञनकादि र 
| गेल ऐग्रय्येसे रहकरभी उत्तदुपे भतत और सु इवय: 
"पशा भरत राज-पाट छोड़ कर जक़लने जाकरभी हरिण- | 
भायास फस गयेयें। सदगुर प्रात दोनेसे कळभो त्याग. 
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गीवा । | 


ली लोग उक्त प्रकार रू यह अस्रतरूपी घस्मळा .घगृ6 | 
करते हैं, यप्रागीख, सत्परायण बे सक्तलोग सुकको 
प्रिय हैं ॥२०॥ टं 


इति भज्ति-योग। 
* इसने जैसा कहा है, ठीक वैसा जो इस पाएम कर्ष | 
अनुष्ठानसे आप अपने प्रिय होते हैं, उनहीका १२ वां से १६ 
चोकमे कहा इुआ भाव होता है। जिस अवस्थामे चात्म! 
प्राप्त होता है, उस अवस्थाले चित्त नहीं रहता ; /ब्यॉकि प्रो: ८ 
चच्चल अवस्थाही सनन ह। प्राण सिर होनेसे भाला! 
मनक्ता लप्र होता हे। तब इम्दमीवभी मच्च रहता! 
युप साच महीने के जाड़ेमे आधी रातको किसीके ए 
बटकी सत्य होवे तो उसका चित्त उस पत्रके शोकने ने 
के कारण और एसीलिग्रे उक्का चित्त शीतलतामे न ९% | 
कारण अयात्‌ शोकमे तन्मय हो नानेके-कारण, वह परप. 
शीतका उपलब्धि नहों कर सक्षता, दसा भाग्म-ज्ञानवा 
आत्माहीने स्थिर रहनेके ,कारण, वह शीत उर्‍्यादि अशु 
करता है। अर्थात्‌ उनके अच्छाभी कुछ नह है 
नइों हे। इसलिये उस घवस्थामे उनसे किसीका भ 


चयो दशोऽध्यायः 
अञ्ञ्‌,न उवाच । 
परुषञ्चैव क्षेत्र चेतरज्ञभेवच। - 
३ दितुमिच्छामि ज्ञानं जञेयं च केशव ॥ ` 
Fi शीभगबातुवाच ।. | 
"९ शरोरं कौन्तेय चेच्रमित्यमिधीयते । 
वेत्ति तं प्राहः चेचज्ञ इतिं तष्विद॥१॥ 


| खन उवाधे। है कोश, परह्मतिं पुरष च. एव, चेव > चेवज' - 
| घान जेव च एतत्‌ घेदितम्‌ इच्छासि॥ 
भू नने कहा। हे केशव, प्रह्लति; पुरुष, चेच, चै | 
पार चेय इन्हे से जाननेकी इच्छा करता इ. ॥ 

| गैसयवान्‌ उवाच । हे कौलेब इदं (भागायतनं) | गरर 

भि भभिधोयत [ ज्ञानु प्ररोषभूमिलाव्‌ ]; यः एवि, 

गो गानाति) तदिद; (चेत्रज्ञा) त॑ घेबश माइ; ॥१।। 
पीगवानजीने कहा । है कौनेय (त्रानकी.प्ररोशमूमि चयात्‌ 


यान है इसलिये] एस शरीरकी चेतर वाहते हैं जो 


4३ ॥/------८::>>>>>>< 
| उ णरोरख्पी चेतर प्रायके बास कपंथ करणेस घान उत्पन्न 


एही) साधन अधात्‌ ` | 
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गीता। 


चेत्रत्न कहते हैं ॥१॥ 
है भारत, सव्वचेत्रपु अपि मां च चेतरज्ञं वित; चे 
यत्‌ ज्ञानं तत्‌ ज्ञानं [सोक्षईतृत्वात] मम मतम्‌ ॥२॥ ४ 
है मारत, संपूर्ण .चेत्रोंने सुझक्नो चेतज्ञ जानो। पे की 
चेत्रज्ञका जो जान बही ज्ञान, [मुर्थिक्ष कारण है सलिम] ५. | 
अभिमत दे ॥२॥ 
तत्‌ चेतरः [ख़र्पतः] यत्‌, याहक्‌ [ इच्छादिधर्माकस 
` विकारि (ये: इन्द्रियादिधिकारे: युक्त); यतय ( भवतिं), 
_ (विकारसहितेन यज्ञ इत्यः) सच (सेत्रजञः) खद्पवः 
प्रभाव; च ( अचित्तेश्रय्ययोगेन यैः प्रभावैः सम्पन्नः) वर्त्‌ | 
(संचेपत:) में (मत्तः) अग.॥३॥ 
बह चेत्रखरूपसे जैसा है, इन्कादि धनसे युक्त जि. 
ल mmm 


प्राणायामादि “४७ | राज्र्य जनक ऐसा चेव ' 


-0.In Pua ain: P20! र्‌ sanye DR 


be? 


गोत' छन्दोभिर्विविषे; एथक्‌ । | 
पदैचैव हेतुमद्विविनिविते; (४॥ 


र जिस इन्द्रियादि-विकारसो युक्त हे +, जिनसे उतृपत्र 


शहे भौर अचिन्य ऐश्रय्ये्योगर्स प्रश्नावसम्पन्न जैसा है, यह 
पिचेपले मुक्त से सुनो ॥३॥ `. | 

| (यत्‌) ऋषिभिः ( वशिादिभिः ) बहधा गौतं (निरूपितम्‌) ; 
नप; ( बरह्मणः सूचे: पद्य ) [ दधा गौतम्‌]; हैतसदुभि 
ब समिद्भिः) विनिश्चिते: ( असन्दिग्धप्रतिपादवोः ) विविषेः 


४] (वेदे; ) [ वहुधा गौतम्‌ ], ( तत्‌ संचेपतः तम्य कथि 
| ॥३॥ 
|) [वशिष्टादि] महाक्षषियों में भनेकप्रकारसे निरूपित 
| क अतत्‌ (अर्थात्‌ जिससे ब्रज निरुपण होता हे मैरदण्ळ 
¢| रो सूच )) और ब्रह्मादि (चर्थात्‌ जिससे. बर्नी साचात्‌ 
अर सकते वही ब्रह्मपद †) इन दोनोंसे [वे अलोक] जो 

> % 72323 207 MS 


जिस अवस्थासे आसज्निके साथ इष्टिं होती है। विकार 
४ गो अवस्था और विकार-रहित जी भवस्या है, उसके 
रः ह चरणी मिशा ल 


|$ भौर विकार-सहित जैसा है,” भौर वह सेतर. खर्परे " 
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` मच्तासताव्यइङ्कारो बददिरव्यत्तामेव च । 
इन्द्रियाणि दशैकच्च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ।॥ 
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अनेक प्रकार से निरूपण कौये हैं, और जो उन लोगींगे 
असब्दिग्धप्रतिपादक दूसरे दूसरे नाना प्रकारके वेदांचे व 
ह [उसे संक्षेपं में तुमसे कहता हू] ॥शा ह, 
सहासूतानि ( भून्यादोनि पञ्च), ( तत्‌कार्‌णभूवः। 
बि! ( ज्ञानामक> महत्त्व ), अब्यन्नां च ( सूल 
५ [ वाद्याथ्थन्वराणि ] इन्द्रियाणि, दश, एके (मतः) चा. 
गोचराय प ( तन्मावरुपा एव शब्दादयः आकाशार्दि' 
व्यज्ञा: सन्त: इन्द्रियविपयाः पञ्च) (तदेव' चतम 
“उल्लानि) ; इच्छा घेपः सुखः दःख' संघातः .( रौरं 
._( ज्ञानात्मिका अनोहत्तिः ) त्ति? ( धेय्य) एतत्‌ 
( इन्द्रियादिविकारस हिते ) चेत्रः समासेन ( संघे 
इतम्‌ शाम ~. Ee 
पृथ्वी आदि पद्चमहाभृत, “(उनके कार'णसूत] 


शीता। ३०० 
tized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangot 
मानित्वसदन्मित्वमहिंसा'चान्तिराजवभ्‌ । 


वचाथ्योपासने शौचं स्वैअसाजविनिग्रद्ः ॥७॥ 
यार्थेषु वेराग्यसनहद्वार एव चं । 

| (भिडत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ ॥८॥ 

तरनभिव्वङ्गः पुचदारण्ट्हादिपु-। 

य समचित्तल्वसिष्टानिष्टीपपत्तिषु '<॥ 

थि सानन्ययोगेन भल्लिरव्यसिचारिणो । 

हाटेशसे वित्वमरतिजनसंसदि ॥१०॥ 

कज्ञाननित्य़त्व' तत्व द्वानायंदेर्शनम्‌ । 

नमिति प्रोक्षसज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥९१॥४- 


| बह गये), सो सव भौर इच्छा, इष, सुख दुःखा अ र 
(मका सनोध्वत्तिदप चेतना भर पथ्ये वह इत्द्रियादिविक्ा 
|^ तेतर उपसे इसने कहा * ॥५।६॥ 


E |नानित्वम्‌ (खगुणशाघाराहिलस्‌ ), भदिलम्‌ 

Ty (७ 

मन गदर 
१५ जो साधक ,यबायदपसे , सतरा करने ना कै 

प छ| यथाय सत्या सगर 


म्‌ (द्‌ क्षराहि- 


~= 


' शौक उन्हे दोधगग्य- हैं। | 
| है। RR 
| १ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collec! 
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स्यम्‌ ), अहिंसा ( परपीड़ावज्जेन' ), चात्ति: ( सहिता] 
सम्‌, ( सरलता), आचाय्योपासन' ( गुरुसेवनः ), ( वाहम्‌ ' 


संग्रम: ) ; इन्द्रियायपु ( विषयादिपु) पेराग्यम्‌, अनइडार "4 
> जन्मत्यनराव्याधिदुःखदोपानुदशंनम्‌ ; पुवदारग्टहादिपु 
( आसझक्तिशून्वता ) ; अनभिष्वङ्गः (पत्रादौनां सुख दःख वा 
मव सुखी दुःखी च इति वीषशून्यता) ; इषानिष्टो पपत्तिपु (६ 
प्राप्त पु) नित्य' समचित्तत्वम्‌ ; मद्रि च अनन्यग्रोग्रेत (सव्वा 
अव्यभिचारिणी ( एकान्ता मन्तिः ), विविक्तदेशरैविलं ( 
निन्त नः त' देश सेवितः शौल' यस्य तस्य भावः,तस्वम्‌) र 
(जनानां. सभायां) रात; (विरागः) ; अध्याव्मज्ञान निल (` 
मम्‌ अिक्लत्य वत्तमानं ज्ञानं ठस्मिन्‌ नित्यत्व नित्यमाव 
ज्ञानाघंदर्शनम्‌ (तत्वज्ञानस्थ यथ. मोच: तस्य दर्शनन) एव 
नित्याद्‌ विशतिसंख्यकस्‌ ) ज्ञानम्‌. इति प्रोक्तम्‌; यंत अ 
( भञ्रादृविपरीहं) (तत्‌) प्रज्ञानम्‌ ॥७८।२।१०।११॥ 
आत्मग्राघा का न होना, दशके अभाव, प्ररपीड़ा गि 
ता, सरलता, गुद्डसेवा, वाहरकी और भें 
प्राणी स्थिरता, और टतत:संद्रम ; विषया से ता 
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शप पनिष्ट कौ प्राप्ति मे सव्येदा वित्तका समसाव ; सुभा 
वीगसे ( अर्थात्‌ सव्वच आर्महट्िसे ) एकान्त भक्ति; निज्ञ न. 
श" अवस्थिति और मनुष्यों कौ समामे अप्रीति; और भरामः 


इन खेमानित्वादि जो गिनत सै चौवीस हैं, ज्ञानपदवा च्य 
इुसंसे उलटा जो है वह अज्ञांन है ॥००१९।१०।११॥ 

._ ~ Jf SR 
भदान ऐसा कोई स्थान नहों है, जहां जोद निर्खन या 
पित हो सकता है। कोकि, और कोई न रहे तव “हस” 
शि ये तष निज्ञ न स्थान कहां । इस देहके वीचमे ऐसा खान ड 
१९ रहने से “हमसी” मिट ज्ञाता है अर्थात्‌ जीव शिव हो 
६. सदगुरुके उपदेशे प्राणको वहां ठइरागेसे सक्नरहित 
र प्रकारका सक्तिसान्‌ हो सकता है। परम दयाल देवर, 
गोंको ऐसा अकेला पांनेसे दशन देते हैं आर दर्शन _ देनेके 
पोहे पोळे घमते ह ।.. परन्तु इस लीग ऐसाहो घोर पापख 
पसार कषे कोट हैं कि, एक सहृचके लिये ऐसा अकेला. 
दुलभ मनुष्यअन्सकां सार्थे करे। वहीं सब विषय 
और सब सुखंका खनि है। ' उनकी प्राप होनेसे सत्र 

Ss -मुरःबदावा और व्याधिरुप भयानक 


६ पर जन 
ळी 


तीती गित्य-सेवा और तत्वज्ञान का फल जो मोच, उसका . 


। अच्छा या चेटा नहं करते, जिसने उनका, दशन मिले _ 


^ हो द अनते असि Collec 


s था 
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ज्ञेयं यत्तत प्रवच्यामि यञ्ज्ञाल्ाऽरतसग्र। 
अनादिसत_ परं न्रह्म न सत. तन्नासदुच्यत ५ 


` अन्न ( प्राप्रोति) ; तत्‌ अनादिमत्‌ पर ब्रह्म न उत्‌ 
उचते ॥१२॥ 
जो झोय यस्तु है उसे कहते हैं; जिसके जानने से 
प्राप्ति होती है; वर भनादि, पर-प्रद्म, सतुभी सह रँ 
मह है * ॥२२॥ » 


हम लोगोंको हृढबने उदय नहों होती हैं। इस लोगों 
इतना विक्षत हुआ है कि, हम लेगोंका अपना रब्नमार्फार ») 
रत से भरा उप्ना हे तौभी उसे शल्य या सामान ९” 
यथाधने इस दोसशागवझीतारुप महा यन्यमे न डो; | 
विषय नहों है। इम्‌ खोगोका संपूण शास्त्रीय ग्ने जो के 


_ कोर समक्तानेवाला पुरुष अति विरल है! RT| 
5 + बह सत्‌ असत्‌ इन दीनोंक अतीत है।” १२% १ 
>-0.।7 P७0 पि य-छतुक्रा | घिप्रग्र जी व्दति ॐ/ ०६१ 70|| 
हुकात्मा दूसरे से असाध्य है।. जो सुक्ताता ' 


र ">: > 


iE 
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नेतः पाणिपादन्तत्‌ सब्बरतोऽक्चिशिरोसु खम्‌ । 
बेत; आुतिसज्ञोके सब्वमाहंद्य तिष्ठतिं॥ ऐश 


वत्‌ सञ्चेतः पाणिपादं, ` सतः अचिशिरोसुख! स्वतः, 
सत्‌ .( बबणे न्द्िये: युतत ) खोके सव्येम्‌ आहस्य तिठति॥१₹॥ 

| बह (बच्चा) सव्यच हाथपांवसे यक्त, स्येन नेत्र शिर ग्रौर सुख 
दष, सञ्च यो इन्द्रियोंसे युक्त होकर लोके सवस्थानॉकी 


यानत संपूर्ण घटनाको जाग सकते दृ 
हि टेलिय़ांपू? (ताड़ित-बार्ततावह) या 
) सुट्टरवत्तों स्थानके समांचारकी चूप 


होगे, तो तत्‌काल उनके 2 उपनिपत्‌ र्रा अध्याय 


र वे सव जान सकते हैं। 
) आओ: Rein. Panini Kanya Maha Vidyalaya Coflec 
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सर्व्वेन्द्रियगुणाभासं सब्बेन्द्रियविवञ्जितम्‌ः।: ` | 
असता' सव्मे्ट्वेव निर्गणं गुणभोक्तच ॥१४॥ 
वद्धिरन्त्य भूतानामचरं चरमेव च । 


सब्वेन्द्रियवियत्ञितम्‌, असत्ता' ( सद्भशून्य' ), सब्येखत्‌ (सरे 

आधारभूत' ), निगु'ण' (सतादिगुणरहित') च ग॒णभीत्‌ ( ही! पार 

स्वादीनां भोक्ष पालक' च॥ १४॥ हे 
बह इन्द्रियोंके द्वारा दुपादि गुणरेंका प्रकाशयुक्त है $ पे 

सब इन्द्रियोंसे रहित +, असङ्गः और संपूर्ण जगतका आधार 

. सत्वादि गुणोंसे रहित तथाच सत्वादिगुणोंका पालक है॥१४॥ | 

= वत्‌ सूतानां विय अन्तय एव अचरं (स्थावरं) चरं (नङ 

ROR SN 

* गुण उनसे है, परन्तु बच गुणने नहीं है। १७ वा ४ 

वां झोका और टौका देखो । 8. 
 † उनका मन आत्मानं रहनेक्षे कारण इत्द्रियोंग गश 

आत्मशक्तिके दारा सवकाय्यसन्य्न होता है, हमसे 

'होता>-ऐसा चान होनेसे उनकी. पाप पुण्य नों लगता! 

2-0.) विणाजयच्याक्ाग हिस] यह भिन उ © 


क्त भूतेषु विंभज्ञमिव च स्मितम्‌ । 
त्त च तजज्नेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 


लात्‌ (रुपा दि नलात्‌) तत्‌ अविश्वेयं; ( अविदुषां ] दूरस्थ - 
षां पुनः] अन्तिके (नित्यसञ्निषितम्‌)॥१५॥ . र 
| वह सव सूतोंके वाह्य और अन्तरमे 'है;/ सावरे भौर जन्म 
हे; सूच्यमताके कारण (अर्थात्‌ रुपादिसे रहित है इसलिये). 
| पविञ्चेय * अर्थात्‌ उसे कोई जान नहों सकता; अशानिः 
थे वह टूरमे है और जानियोंके निकट हेपरणा ` ` 
| च अविभत्तो विभत्तञ्च इव स्थित॑ ( अंप्नचचुपा  भभिन्नम/ 
वेन सिचलिव प्रतीयेभानं), अग्रं तत्‌ च : (स्थितिका) भतस 
धोषकं:₹पलयकाल) ्रसिणु ( ग्रसनशौलं ); ( रुथिकाले )« 


ग्फ 


$ १२ वां ज्ोकने जय वस्तु का, है, यह कहना आरंस करके 
कासे कहते ह कि, बह चेय बसू अति दज के इसलिये 
पि हे; ज्ञाय फिर अश्रेय कोसा हे? इसका तात्प यह 
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, ग्रासकारी (नाशक), रूष्टिकालमे प्रभ विपण. (आपह नाना का] 
रूपसे उत्पत्तिशौल) * है ॥२६॥ # ही 
` सत्‌ ज्योतिषाम्‌ (सूय्यादीनाभ) ` अपि ज्योतिः. ( प्रकाश 

[अतएव] तमसः (अज्ञानात) परम्‌ (तेन असंस्षम्‌) उच्चते ¦ "| 

जेयं ज्ञानगग्यक्ष (ज्ञानसाधनेन) प्राप्यः च) : स्वस्थ बदि 3. 
(विशेपेण नियन्तृतया स्थितम्‌) च ॥१३॥ ` ज 
च सूव्यादिप्रवाशकोंकाभी ज्योतिः अर्थात्‌ म 
अज्ञानसे परे अधात्‌ उससे अस्थू कहलाता है। वहीं 
बौ ज्ञेय है और ज्ञान्नगम्य अथात्‌: साघनसे “य 
संपूण प्राणियोंके दयसे नियन्ता होकर स्थितभी वही है 


+ सरि. स्थिति प्रलय प्रति चणमे होता डे. इस | 
सदृगुर्पदेशगम्य हे।. -स्ूतमत्तु प्राणदपसे वेह स 
उसके न रहनेसे फिर हूल कहां ? ग्रसिण = उस प्रा 
चदयमसे आवार दावके बंठनेद्ीप दत्य होता हैं; 
उसकी रहने हीसे सवकी उत्पत्ति है। प 


| व्रि 
तस्र भाषा सब्ब 
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इति चेच' तथा ज्ञानं ज्ञ यद्चोक्' समासतंः 
पक एतद्दि राय मद्गावांयोपप्रद्यते ॥१८॥ 


- | इति (एवं) चेच' (महासूतादिष्टलनन्त) तथा ज्ञानं (अमारनिलोदि- 
तञ ना ये दरशन मित्यत) ज्ञेयख ( अनादिमत्‌ परमित्रादिविष्टित 
मिलन) समासतः (संचेपेण) उक्तम्‌ ; मदभक्त; एतदिज्ञाय मद- 

य॒ (ब्रह्मत्वाय) उपपद्यते ॥१८॥ 


प्राणका एक नाम आदित्यभी है-प्रभाण छान्दोग्य 

पत । रह प्रांणदूपी आदित्य सप्तागयक्ष रर्थमे अघात्‌ | 
ति युक्त देहकपो रथमे प्रकाशित होता है। इस प्राण. 
मूश्वकी ज्योति है और सूखे वडिजंगतख्य रथसे प्रकाशसान 

५ मूटस्तेके प्रकाशका भाव है; उसके परेका जो स्थान 
हुस”मातर नत्तों है। “इंम”साव .राहनेके कारण चन्द 
थो व्योतिः रहती है; '“डमे? ने रहनेसे सवदी अंधेरा ह--.. 
११ चन्द्रसी नहों सूख्यर्भ! नदी, इसौकारण भैरी ज्योतिषो से सतर 
परन्तु इमलीग इन्दियॉने आसहावी कारण उसे जान नहं 

! जो उस आत्म ज्योतिकों जारे हैं ही तसः (अ घेरे) 
होते ह! जहां प्रंपेराभी नहों उ जौयालाभी नहों 
पदत जहां क्षेव्य प्रकाश सात्र है; “ऐसी अरस्था जव साधेकका' 
हती है, तव उनको यथापे ज्ञान उत्पन्न होता है। वह आस 
नस्ति prin Kanya Maha Vidyalaya Collec 
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एव है, Arya Samaj Found Chennai and | 
प्रकृति पुरुषञ्चैव विद्रनादो उभावपि । ` | 
विकारांचच गुणांचैव विवि प्रक्कतिंसन्भवान्‌ ॥(४ 


सैरा भक्त इसको जानकर प्रह्म-भावको प्रांत होनेवे योगं | 
हे एवा र ) 
ˆ ग्रज्ञतिं पुरंषञ्च उभौ एवं अनादी बिद्धि ( अंगांद्रौदरर 


(चौन्‌ गणान्‌) च एव प्रकृतिसंभभवान्‌ विदि ॥१९॥ 

अज्ञति और प्रुष दोनोंकी अनादि जानो; दह इद्धिगारदि 
विकार † और सत्व-रज-समः इनं तौग गुंणोंको प्रक्ततिस उंद 
जानो $ ॥१८॥ की 
Sms Ta, 


* जिसे करके जानना चाहिये, उसे कहकर तळे 
समकावे गे-इसलिघे संच्ेपसे कहां। - ;: 
† सेरे वाकामे विश्वास करके जो अभ्यास-योगका ' 
दारा इसे जानते हैं वे “इम?? (सुम तदाकार) ही जाते 
‡ यथायं अवस्थाके लहर आनेसे इम्द्रियादिके कार्ये 
विकार हे । न द शी 
$ चात्मा जब निर्गुण हे.तद उनकी उपाधि शुरुष है 
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भः ] गीता। ३१७ 


का्थकारणकत्तुले छेतुः प्रति रुच्यते । 


भरण गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 


| काय्यकारणक्चेले प्रशत: हतः उच्यते ; परुषः सुखदुःखानां 
स निले हेत. उच्यते ; हि (यवः) पुरुष! प्रक्तिस्यः [सन्‌] प्रक्लतिः 
[त्‌ ग॒खान्‌ ङे ; अस्य च ( पुरुषख ) सदसद्योनिजन्यतु ` 
(ग॒णः सञ्ग:) कारणम्‌ ॥२०॥२१॥ 

|. कार्य और कारण इनके कत्तु विषयमै प्रति कारण 
खाती है; और एरुष सुखदुःखादिके अनुभव करनेमे कारण 
है... क्यों कि पुरुष प्रज्ीतस्थ ( म्रकृतिके काय्यं देहादिच 

) होकर प्रक्षति जन्य गुणोंका अनुभव करता है ;- परन्तु इस 
पेन और अधम योनिम जन्म-लेना, सत्त-रज-समः इन वैनी. 
शा सडन्ही कारण है ॥२०॥२२॥ * 
"Re 


प और स कुटिक अधोदेशमि (नोचे) गुणके स्यानमे आनेहीसे 

$ प्रतिको उपाधिसे य॒क्ना होता है यधायेमे दोनी एकही 
बैल स्थानमेद्से उपाधिका मेद है, भौर उपाधिके भेद्से ये _ 
। थक्‌ प्रच", इसी कारण दीनो अदादि है! 


कसे ओ तस्य्‌ 
| Public DOAN उचीत, Maha Vidyalaya Collec 
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३१८ गीवा। [प 


उपद्ृष्टानुसन्ता च भत्ता भोक्ता महेश्वर । | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देछेऽस्मिन्‌ पुरुष; पर ९ 


अख्मन्‌ (प्रकृतिफाय्य) देहे [ वत्तमान; अपि) प 
(मिन्नः) न तदरारे: युज्यते इत्वर्थः) [यस्मात्‌] उपद्रडा (भ 
पेये केळ ete 22277 


>>> 


भौ कसे भोग करता है और उन तौनी गुणोंके सरे 
उनका जन्म फो आ कठे होता है, इन सव विपप्रांकी 
उपदेशक दारा साधनमागेस उन्नति प्राप्त होनेसे साधष 
आपह समक सकते हें । पर इसका स्थूल तात्पव्थ यह 
.—यात्मा प्रकृतिस्थ होकर गुणभ आनेसे सनकी उपा 
कर सुखदु/खादिकों भोगता हं! आर जीव-भावसे 
योनिसे जन्म लेता ; पुढुपद्दी समनरुपसे सग सुखदु.४ 
हे; फिर “सन” इस उपाधिक्षे मिट जानैस कुछ नही 
इंसपतालम “करोफरस? नामक कोई वस्तु सुख 
(बांस) करके एक मनुष्यका पैर “काठा गयाधा, 
पुरुष देहास था इसलिये पेर काटना नहों जान सं 
आनेपर वह डाक्टरसे दाहा कि, उसका पैरका भ 
"है - पैर नहीं है तथापि उस पेरके अङ्गौ "च 
'इरान्तसे स्प सनक पड़ता. कि-सुख*दुःखादि: 


| शर] गीदा। | ३१९ 


शक 'धसिः Sama चपाती; सड and eGango' 
श्रैया वत्त मानोऽपिःन स सूयोऽभिजायते ॥२३॥ 


द पं व्यथः) [तथा] अनुमन्ता (भनुय्राहक:) च, भत्ता { विधायक: ), 
का ( पालक: ), महेद्वर; (ब्रह्मादिनामपिपति:) परमात्मा 


ः जपकर्ता), भोक्ता (पालक), महेदर. (ब्र्ञादिकेभौ अधिपति) 
र परमात्मा (अ्रन्तर्यामी-खरूप) यह भी कहागया हे ॥३९॥* 

यः एवं पुरुष वेत्ति, गणे, (वभियुणे:) सह प्रतिज्ञ वित्ति) स 
बोन प्रकारेण, यसरी कसासिदवस्थायां .या) वच्चसान 
१ भूयः न असिज्ञायते [सुच्यते एव] ॥२३॥ 

| जो सनुप्य इस प्रकारसे उस पुरुपक्तो जानता ह आर. सपः 
हत प्र्ञतिकी जानता है! वह चाहे जिस प्रकारसे अघया चाई 
किरी 'पवण्थामे वर्तमान रहे तौभी फिर नही जन्मःेता इ. 


>>> 


किन 
२१ चां य्योथाघी टीका देखी! 

| र चात्‌ प्रक्च अतृभुब. करता: हं; पढ़कर या इंग कर 
| I क 9" ५ 
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३२० गीता । [ष्प्‌ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotif 


अन्धे सांख्येन योगीन कर्मयोगेन चापरे २४ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः सत्वान्येभ्य उपासते। | 

- तेषपि चातितरन्च्येव रृत्युं सुतिपरायणाः ॥२१ | 
कोचित्‌ ध्यानेन आत्मनि (देहे एव) आमना ( दिगवष | 


४ 
आत्मानं पश्यक्ति, अन्ये सांख्येन योगेन (ज्ञानयोगेन) अपरेष ४. 
योगेन (पश्यन्ति) ॥१४॥ 4 
कोई तो घ्यान-योगसे * शरोरषीमे दिव्यचउसे ` 
देखते हैं, और कौर सांख्य-वोगसे। दूसरे कोई (निकास 
योगसे भात्माको देखते हैं ॥२४॥ ^ | 
अन्ये तु एबं ( सांख्ययोग दिमार्गेण आत्मानं स : 
अजानन्तः अन्धेभ्यः (आचार्यस्य) चत्वा ( आत्सकव्मीपदेश 
उपासते ; तेऽपि ्रसिपरायणाः ( तदुप दिद कस्मा गि 
ध्यनिश्ववणपरायणा: सन्तः) रत्युम्‌ अतितरन्ति एव ॥३४॥ 


* १३ वां अः १२ वां धोककौ टौका देखी | 
. † कस्मे-वीगर्सो जो ८्वान उतपन्न होता हैः 
. कहते हैं। इसलिये ५ वां थः ४थे एव सोकमै १ 
'आंख्यको और योगको .एकझी कहा है। कसीर 
2-0.In Pu: Panini Kanya Maha Vidyalaya © 
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बिन त्‌खविनश्यन्त' य; :पश्यति स पश्यति ॥२७॥ 
: भोर कोई" इस. प्रकारसे अर्थात्‌ सांख्य-योगादिसे: घात्माकों _ 


| होकर उपासना करते हैं; वेसी उस कन्वी साधनसे | 
कारध्वनि यंदण परायण हो रुत्युसे तर जाते हैं॥२५॥ 


ब्रह्ममयं कगत्? ऐसे 'ज्ञानके हीनेसे. दि नीं $ं। ` = 
{खि कारशमथानां वस्स लगचयम्‌ । 

ubli ज्झिभ्‌ शिरते चीच तति वित भ्रु} Collec 
९१ ४ 


07 
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४. ( 
समं पश्यन हि सब्बेत्न समवस्थितमोश्वरम्‌ । ` | 
न दिनख्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ | 
प्रकत्यैवःच कराणि क्रियमाणानि सब्बरेशः। | 
यः पश्यति तथात्मानमकत्तारं स पश्यति ।१।| 

स्वे सूतेष॒ समं ( निव्विशेषखरूपेण यथातथा ) वि 
विनश्यत्सु [ अपि] अविनश्यन्तं, परमैवरं [प्ररमास्मानं) ब 
सः [सब्यक'] पश्चति [नान्यः] ॥२७॥ 
सबसूताने समान-रुपसो स्थित - और भूतोंक नाझ 
अविनाशी परमात्माळो जो पुरुष देखता है, वही सदी 
देखता है ॥२७॥* , 
स्वच (भूतसाते) सम॑ समर्वास्थतम्‌ इंद्र ( परः ४2 
[सचिदानन्दरूपम्‌] आत्मानं न हिनस्ति (भवसादग्रवि)) पः | 
गति (मोचं) याति॥२॥- . 
सवसूतोंमे समान-रुपसे स्थित पररात्माज्ञा देखनेवाला 
|. आपको अवसन्न (अघोगतिको प्रात) नहों करता; इरि 
गविको (मोचको) प्राप्त इता. हे । ॥२८॥ 5 
+ अर्थात्‌ घटका नाशसे उनका नाश नहीं हैः 
“है वेहो टोक देखते हैं। २ 
-0.॥ २७ शषर्ान्‌ण्यञ्िककर रकन द जअ 9 
रौकारेखो। ' : 


| भूतप्रधगूभावम्‌_( भूतानां प्रधयुभाव॑ भेदम्‌) एकस्थम्‌ 


a 


बरह्मणि एव स्थितम्‌) भंतुपेप्तति (भालोकयति) ; तत एव ` 


दितं होकरभी अक्ता है। कोकि वहन रहे तो. कौन 
क्त? ह । फिर संथ निर्लिप्त छे. इसलिये 
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 - (गुणाः न युज्यरे).॥३२॥ -.. 


-0.॥ Public CR 


खनादिल्वान्रिगणत्वात्‌ परसात्मायमव्यय, 
शरोरण्थो$पि. कौन्तेय न करोति. न लिए! 
यथा सव्येगत' सौच्मप्रादाका्श नोपलिणत 


है कान्तेय, अनादित्वात्‌ निगंणत्रात्‌ अब 
(अविकारी) ; शशैरस्थीईप न करोति (कर्म, फल 

- च कोग्तंव, अनादित और निर्गणल, इतय 

-_ (अविकारी), भर शरोरम स्थित है, 74१.5 
करता और न कम्मफलसे लिप्त होता चे ॥३१॥ 
यथा.सव्वगतम. ( पद्धादिपु भाप स्थितम्‌ ) 


सध्यम अप वा) दहे अवस्थितः .[ अपि } 


. - कारण (पदादिसे):लिए' नहीं होता; वैसा ही 


थे ॥३२॥ 


क 


] : 
ed यरि Arya Samaj Foundation Chennai and dango 


न्तर ज्ञानचञ्लुषा । 
व्च ये विदुर्यान्ति ते परस्‌ ॥२४॥ 


इति 'च्ेत्र-चेचज्ञ-विभाग-योग; 25500 


मारत, यथा: एक; "रवि: . इमं. .कृतुखं लोक॑ प्रकाशयति, 
दि भत्‌ चेत्र प्रकाशयति ॥३३॥ डर 
रत, जैसा एकही सव्य इस संपूण लोवाको प्रकाश करता 


प्रकाश करता है [३श. - द 

उक्तर्पेण) 'चेवचेचज्ञयो; अन्तरं (मेंद) मृतप्रज्ञितमोचच . ` 
क्षति; तस्याः सक्राशात्‌ गोचीपाय) 'जञानचच्चषषा थे विदुः 

[इ त ॥३४॥ द 

कारसे. चे और चेत्रके मेंदको भर भूतोंकी प्रकृतिस 


3 MS Tw EO 


इति चेत्रःचैचत्रःविमारयीग। ` 
5३१७ ४२% १४४३ AT 
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' चतुईशो$ध्याय: । 
८ यौभगवानुवाच। 
परं सूयः प्रवच्धासि ज्ञानानां ज्ञानसुत्त 
यजज्ञात्वा. सुनयः सब्बे परां सिक्निमितो 
इढं ज्ञानसुपासित्य मम साधर्क्रमागता 
सर्गेऽपि नोपजायन्त प्रलये न व्यथन्ति च॑ 


चीभगवानुवाच । ज्ञानानां (तपःकस्मविषयकाणां) 

परं (परमास्मनिष्ठः) ज्ञानं भूयः प्रवच्यांम ; यत्‌ जाल 
इतः ( दैहवन्वनात्‌ ) परां सिद्धि ( मोच ) गताः ( 
औभगवानजौने कहा । [तप:-काा दिविषद्‌ 

' परमारतनिष्ठ ज्ञान » फिर कहेंगे, जिसके जागगिसे 

. देबखनसे मोचको प्राप्त होते हेत 

इदं जानम्‌ उपायित्य (पराप्य) मज साधभ्मा ( 
(पापतः) [सन्तः] सर्गेऽपि (स्टिकाल्चऽपि) न उपनागरने 
पदान्त ) प्रलये न व्यथन्ति च (प्रलयदुःखं न अशुभः 


# अथात्‌ जिस अवस्था “जानता हु या 
हु” इन दानोका कुछ भान नहीं रहता। ५ 
9-0.॥ ?00क्षी ऋन्नो&ही का देखो anya Maha Vidyalaya 


(शच: ] गीता! 
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| | इसं ज्ञानकों प्राप्त होकर मेरे खरुपको प्राप्त होनेसे वे न 
मे उत्पन्न होते हैं * और न प्रखयमैभौः प्रचयके" दुःखका 


| हे भारत, महद्ब्रह्म (प्रतिः) मम योनिः ( यर्भाधानस्यानं ) 
धन्‌ अह गर्म (जयत्‌विखारहेत्‌ं चिदाभासं) दधामि (निंचिपालि); 
तः (गर्भाधानात्‌) संव्येसूतानां (ब्रह्मादीनां) सब्भवः (उत्‌पत्ति:) 
वेति शा 

$ भारत; महदह मेरी योनि ( गर्भाघानःस्यान) हैं, और 
मन अर जगद विस्तारंके इत-खरूप चिदाभास ) निक्षेप | 
वा है, उससे ब्रह्मादि सूतोंको उत्पत्ति होती है पशा + 


` चित्तही सष्टि-कर्तता : हे; वह चित्त जिनके नहँ है 
लिये दिभोः नहीं हो। आगेगाडा द्योककौ ठौका देखो । 

+ जो जीते इये सतककी गाई इथे हैं, उनको फिर. खदयुका 

का है? ८ बा-भ;.श्रा द्योगकौ टोका दैखो। ल 
` आत्मा प्रक्नतिस्थ होकर “मग” यह उपाधि यहण करता 
और उस ममहौस खडि हं । आज्ञाचक्रतक गुणका ज्ञान « 


एकलक घाव्म की, हित अपने. सिर व लेक त lec 


५ 


is 


ह 


« आज्ञाचन्नमे ऐस: युक्त न. होकर युञ्जान -अवस्यापन्न 


` उत्पत्ति होती है (१३ बां शः १९ वां योक 


-0.In Pil ६१ होता. जा ya. 


हे कौन्तेय सुब्वेयोनिषु. (-मनुष्यायासु ) या-.सूचयः 
जद्वमात्मिका::): सम्भवन्ति, तासां. ( सूर्तीनां ) महत्‌ 


होते $-अयात्‌ वद्दांसे फिर-ऊतर नहीं पड़ते हैं, बेशी 
प्रतिस. सन्ता हैं. और--उनके निकट, सव उपायों 
होनेके कारण र्यी नहों हे; तव पे “सर्वम 
देखते छ (रा.अ: १० वां झोककी “टीका टेखी)॥ 


2S 


अतिरि हो सकता है, वही योनि.चर्थात छा 
(१४ वो अः २रा झोक, उसकी व्याख्या और टोका 


देखो?) । ` इक्रा तात्पर्यं यह हेकि, ज्ञात , | 


| गौतां। , र्रु 
tized by Arya Samaj Foundation Chennai.and eGango 
-रजस्तंस इति गुणा; प्रक्तिसन्भवाः। ¦ 
न्ते सहवाहो! देहे देडिनम््ययस्‌ ॥४॥ `” 
सत्तः निग्मलत्वात ग्रकाशकमनासयभ । 
न वनाति ज्ञॉनंसङ्गःन चानघ॥इ॥ ` ` ` 


कौलेय, मतप्यादियी नियमे -स्यावर॒ञज्रससरण्प जी संग 
छत्‌पन्न,ोवौ है, मइदू' बरह्म उनकी योनि (म्तढस्यानौया) 
दौज देनेवाला (गर्भाघारकत्ता) पिता. ॥४/ 
महावाही,'सत्त रजः तमः. इति ,प्रकृतिसृष्वा: गष; दहे 
रे ( निर्थिकारं ), देनं. तिब्नन्ति;( शकाः सुखदुःख « । 
लि, जयन्ति) ॥४॥ ः 4 
| डु महात्राही; सत्त रजः तसः ये तौनों गुण. प्रकतिसे * उत्‌ क 
शेकर देहे. स्थित नि्थिक्षार देहोको सुखडख सोहांद्िक 
खनसे छोड़ते हैं ॥५॥,. :.. 
हैं अनघ, तल्न (तेषां गुणानां सध्ये fs 
गनद्ध ] प्रकाशकम्‌ -्रनामयं (निर्दपद्रबं शान्त) स 
सजन च बध्नाति, ` ' 
"ह अनघ (निप्यांप); इनः तिन गणोसेस 


जलात्‌ ( खच्छलात्‌) 
) नियाललात्‌ 


तो टोका देखी. . ` 
शीं ह8॥ Bonini हरा Maha Vidyalaya Collec 
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fey >, LD 
~ en iS 


“३३० टे गौता। ना 
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| त्मकं विद्धि रूप्णासज्ञसमुट्टवमः 
: तन्निवन्नाति कौन्तेय कन्मेसङ्ग न देदिनस्‌ 


सङ्गके दारा भर ज्ञान-सड़'के बारा वांधता है *॥९॥। 
है कौनेय, रज; रागात्मव (अनरागात्मकं) ` 
विद्धि, 'तत्‌ देहिनं कर्खसङ्गेन निव्रति ॥७॥: 
` $ कौनेय, रजोगणकी रागात्मक अर्थात्‌ चतरगार प] 
द'णा (अभिलाष) औ सद्ध (भा्सानन) से त्डतृपन्न ज 
ट्रैहोको कसमको आसक्तिसे बांधता हंशा 
हे तमस्तु अज्ञानज' [ अतएव गु 
(हास्तिजनक्ष) विहि तत्‌ प्रभादालख्निद्रा्ि: देहिनं निव 
( प्रमाद: अनवघातम_, आलस अलुद्यसः निद्रा 
| बाइस) ` 2 ट 
) fo ९ ८0252 
` ` = शुणसे अतिरित्ञा गे होनसे मुक्ति 
` जतक गुदमे रहता है तबतक बद्धावस्था है, पर 


~ है इसलिये उससे ज्ञानका प्रकाश होता है पर 


>-0.In PUD Oe भा ०9९, ५44 


शानके प्रकाशक और अनामय (शान्त) सत्तगुण ८६ 


द न पर 


| | १उथ अः ] । गौता। श्३्‌ह 
Digitized,by खे सक्या Samaj Foundation,Chennai and eGangotri 
सत्त्व 


| त रजः कर्माणि भारत: 
| भानमाहत्य तु तमः प्रमादे-सच्लयत्युत ॥2॥ .. 


|| है भारत, तमोगुण ७ज्ञानसे उतपन्न ह, इसलिये ˆ सम्पूर्ण 
| प्राणियोंके आान्तिको; उत्पन्न करता है जागी ।: यह प्रमाद; आलस 

` | और चित्तकी अवसन्नतासे देष्टियोंकी वसन छोड़ता हैं *॥ए। 

३ भारत, सत्त्वं [देहिनं] सुखे सम्नयति ( बघ्नाति); रज 

' कणि [सञ्जयति], वमः त चानम्‌ भवत्य प्रमादे त सञ्जयति ॥९ 
ह. ह मारत, सच्व-गुणं दहीको सुखने वन्वन करता है, रजीगण | 
रब बर्न्‌ करता है, अर तमोगुण ज्ञानको घेरकर प्रसाद 
| पेन करता ह ॥ 


272 ESE 
+ शास इडा छोड़कर पिड्रलामे जानेका समय अर पिहला 


छोड़कर इक जानेका समय सुदास जाता हे) जव. केवल 
| उमे रहता तव रजोगुणका और जब केवल पिकाने रहता 
च 'तव तमीगणका और जब सुपार रहता तब स्व-गुणका काय 
| तोता ३! इसलिये श्रांसकौ गतिको असार चित्तकोभी गतिका 

है । प्रिवंत्तन होता है। जिनको शासकौ इस गति ध्यान नहो है, ` 

( परो उन तीनो गयोंके कायसे वस्बवी प्राम होते हैं। साधक. . 
| पाद उपायसे चासने सेदा ध्यान रखते हैं इसलिये उनकी . 
| राकी चञ्चलता नहीं रतो । तव-वह प्राएंकी शरोरम ला 

चाहे बा रखने समध होते हैं भौर गुणातिरित्ष होते हें 


).|n Public. Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collecti 
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३३२ गीता । पा 


bes 
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निय सत्त्व भवति भारत 7 

रज. (सत्त्व तमे व'तम:-सत्त्व'रंजस्तथा'! 
सब्बेदारेबु: देहेऽस्मिन्‌, प्रकाश उपजायते? 
जञानं यंदा तदा विंद्यादिहंद' : ु 

ल्क द चल रजलनंद ,अमिसूय (र्ण 

भवति [चित्‌] रज: सत्त्व तनय [अभिभूय | सबति] त्या.(१ 

डा) तसः सत्त्व रज [बरमियूय उद्मरवात]॥१०॥_ „ . 

है भारत, कभी रल: और तमोगणको 


बदा भविन्‌ देह रू 


प्रकाश; mE 
ज डस देहे (जीचांदि) 
| $ तप उक्ती विर 
42 mms meee Br EOF ; द - - Lr Ed ts LBs + 
/ ७ * शोषनके अभावसे प्राथकी:चख्धलता के कारण 


CF च >) सुपुख SM बा 
हः की ठ वाची शासन कारण ऐसा हीत 
का र सत भाया 
उसी रर... जब वायु चलता" हव, तब जा. ss 
का वणन खियाः। cep 
>-0.In Public Domain: bint Kanya MahaVidyale 


ट Ns 
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| लोभ, प्रहत्तिरारस्भः कम्मणामशसः स्टहा । ` 
| रञञस्ेतानिःज्ाग्रन्तः;विद्वष्चः भरतर्षभ ॥१२॥ 
| अप्रकाशोऽप्रहवत्ति्च प्रमादो मोह्ठः एवंच ।# 55 
'तमस्येतानि:जञायन्त्तः;विद्वे कुरुनतदन ॥१३॥ 
है भ्नतपभ लोभः प्रत्तः [सकामकर्माकरणेच्छा ) कम्मणाम्‌ ` 
रस्म; (उद्यम) भसः ( अनपशसः) सदा (विषयद्षणा ) एताणि 
लिङ्गानि) रजस विहच्च जायन्ते ॥१२। , गट | 
हे भरतप्म, लोम,  प्रह्त्ति ( सव्धदा सकाम कच्या करनेकी \ 
इच्छा, नाना कंका आक (उद्यम), भरम ( अशनि); थोर ` 
सहा ( विषयकी ढा ) येःसय लक्षण रजीगुणकी हविसे उंतृपन् 
होते € ॥११॥ * र 
है कुरुनन्दन, अप्रकाशः (विवेकसंश्ः); अप्रहृत्तिय (अनुद्यम रे 
| प्रमाद: (कर्च॑ब्यानुसानराहित्य), मीह: (मिष्पासिनितश,) एव च . 
नि तससि विद्ज्ञ लांबने॥ारेशा ` . न 
` ह कुरू-नन्‍्दंग, विवेकका नाश, . अतम; कातन्ययी अनु ` 
| उसना त्यांग चौर मिण्वाभिनिऐश ये संव खचण तमोगुणी | 
| इहे उत्पन्न होते हं ॥१शं† ` - य 
प्यादी SN St oN 


7 > RSE NET 
` » 'इञ्जामे जव बायु चलता है, तव एसी अवस्था होती है। 


?फंप्रिकश्थिमे आय विवः आप्रि दो ै॥००॥ 
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यदा सत्त्व प्रे तु प्रलयं याति देइच्यत । | 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्‌ प्रतिपद्यत ॥१ 
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । 
"तथा प्रलोनस्तमसि स्रूढ़योनिषु जायते ॥१५ 


, यदा त सच्चे प्रच देहरत (जीवः) प्रलयं (स्यं) याति, परा. 
उत्तमविदाम_ (उत्तमं ब्रह्म विदन्ति उपासते इति . उर्मि 
तेषाम) अमलान्‌ (प्रकाशान्‌) लो कान्‌ प्रतिपद्यते (प्रप्रीदि) (६ 
परमा गतिः भत्रतीव्यथ), रजसि [वित्त सति] प्र 
( ढत्य, प्राप्य ) कादसङ्गियु (कन्ासुरहपु मनुणैषु) जायते} त | 
'तमसि (विहे सति) प्रलौनः ( खत ) सूढ़यीनिषु८^ | 
जायूते ॥१४॥१९५॥ | ; 
. याद रुखःगुणकी हिमे देही छत्यकों प्राप्त होवे 
नज्नज्ञानीय्रोंके प्रकाशमय लोकोंको प्राप्त केता डे (बात 
"उत्तम गति होती है)।. रजो हाकी बदि कामे 
5 अर कास मनुष्य लोकान उत्पन्न होता है भौर 
इदिमें खत पुरुष पद्मादि सूढ़ यो निसेन्डत्‌पन्न होता-है ॥१ 
र 

3-0. सहद चा णारे जग जा शत) 


ब्र्के भ्यानने देह नहीं 


बच, 'गौता। . ३३५ = 
itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
` सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मल फलम ' 

फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम. ।।१६। 

जात संजायते ज्ञानं रजप्तो लोभ एव च । 

झोहौ तमसों मवतोऽज्ञानमेंवच ॥१७। . | 

ऐकत (साविक) कर्वणः निश्नेल (प्रकाशव इल). सात्विक 

बान) फलम... (प्रस्डिताः) आई; ; रजसः त॒ (राजसख त . 

प) दु:खं फलं (भाहटः) ; ' तमसः ( तामसस्य : कर्णः ) अज्ञान 
0) फलम (भाइः] ॥१६.। . 

शत अर्थात्‌ साखिक करका सक्तप्रधान ति्थेलताही† फल | 


इ पर्छित-लीगोंने फेद्दे हैं ;, राजस कर्सका. फल दुःख † ' 
ए कंग््सा५फल- अज्ञान $ अर्थात्‌ सूढ़ता है॥१६॥ 


भागेस वायु चलता है; तब सरनेसे व्रद्मके ध्यानमे देर 

| है। सत्यको समय जैसी चित्ता. बा. जि भावका उर्दय 

है, गतिभी वेसा होती हैं। . खत्यु को समय जरा जेसा' भाष 

उदय होता है, बलको पोळे बसा देह - प्राप्त होता है! 

अ: ४ वां। ९वां त्रोक भौर टौका देखों। * 

 क्रोंकि स्गणसे उत्तम गति हौतौ है। ` ` 

| फदाकांचाक साथ काकरनेसे अशान्ति होती है। 
त्रि प्रो वोतिफ न्को गिते शक जान], र रोता aya Collectii 


शेज: र्व 
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2३६ गोता । 


ऊद गच्छन्ति सत्वस्या मध्ये तित्ति 


स॒त््वातःज्ञानं संजायते, .रज़ञस॒य् लोभ: एवः त्‌ 
एव मवतः, अज्ञानं चः(भवति) ॥१४॥ 


होदा हे और तम-ग॒णसे प्रसाद ;:अविषेक भी 
होवेई रशा > :: >: 0, {77279 ) “र 
» ` स्तस्थाः:(सत्तहत्तिप्रधानाः) ऊर सगच्छन्तिः; राज 
शुणप्रधानाः) मध्ये तिउन्ति ; जघन्यगुण्वतिस्याः ` 
गुणख प्रमादमोडादिशत्त स्थिता:) तामंसाः अधः = 
सत्तप्रधान पुरुष ऊदःस्थानको जाते हैं; रजः 

. अध्यन रहते हैं, और निहष्ट-गुणावलम्वी तम-रुर्य 
- जाते हैं रचा > 


_ ४ आज्ञाचक्रके नौचे करठतक सस्तव-गगका. स्थर 
नामितक रजोगण का स्थान.भौर:नामिकेः-गीचे 
है। जो सदगुरुक 'खपदेभुके: 


~ 


(हीशचिणम्‌ आ्मानं) वेत्ति तदा सः मदृभावम्‌ (नरह्मत्रम्‌) अधिः 
कृति (प्राप्नो ति), १९॥ 

जब ज्ञानी पुरुष गुणोंसे अतिरिक्त दूसरे कर्त्तांको नहं; देखता 

सवगुणही कर्म 'करते हैं, व खयं कुळ नहोँ करता ऐसा 

चार गुग्पुँसे परे अर्थात्‌ उनका साची आत्माकी जानता 
वेव व मेरे खरुपको प्राप्त होता - है अर्थात्‌ सभते तदाकार 

वा ह ॥१९॥ + . 

0 ऐहसत्तदमवान्‌ एतान्‌ चौन्‌ गुणान्‌ अतीत्य जन्मदलुजरादु:खे! 

नः [सम्‌] देही असतम (परमानन्दम्‌) अत्व. ते (प्रप्रोति),॥१०॥ 


शू 


प एव कराणि कुर्व्वन्ति इति पर्षति), गुणेग्यय्य पर' (व्यतिरिश „ । 


छसोक्ा वन इसी रोके किया 


f hi FS 
In Public Domain. Panint Kanya yeha Vidyalaya Collecti 


बुष गीता। 
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_कैलिङ् स्म्ोन्‌ गुणानेतानतोतो भवति अभो। 


, चोसगवानुवाच। ˆ 


` प्रकाशञ्च प्रहवत्तिञ्च सोद्दमेव च पाण्डव। 


होता है ॥२५ा 
अर्जुन: उवाच । ६ प्रभी; (दही) कीः लिव र 


:एतान्‌ चीन्‌ गुणान्‌ भ्रतिवत्तते ? २१॥ 
अज्च'नने काहा! प्रमो; किन्‌ किन्‌ चिंफ्रोंसे देशों 
'गुणोंके परे होता ३०? उनका आचार कैसा, 

` उपायसे इन,तौनों गुणोंका अतिक्रमण करके स्थित 
औभगवान्‌,उवाच । इ पाण्डव; प्रकारं (सब्वदा 


-0.॥॥ Public का 0८५0 सोडी र 


गीता। ३३९ 


र निवद शासन गये यी न विचाल्यम रवत a eGangotri 
वत्तत्त-इत्येबं योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ 


[एतानि सर्त्वासब्रधि काय्याणि यथाव्रथं] संप्रहतानि (खतः- ` 

नि) [सन्ति] [यः] न. दि, निवृत्तानि च{सन्ति] न, काङ्गवि, 
गणातीतः उच्यते] ॥२२॥ 

यौमगवानूजीने कहा। हे पाण, प्रकाश (संचगुणका कायय) 
(रजोगुणका काय्य) गौर मोह (तमोगुणका कार्य्य) इन . 
का कार्थ प्रदठत्त होनेसे जो पसप हेप नहों रखता, और ” | 
। हीनेसे इच्छाभी नहीं करता, अर्धात्‌ जिसको प्रहत्ति या 
रि दोनों नहीं है [ बच गुणातीत कचलाता हैं] ॥२२॥ 
उदासोनत्रत्‌ (साचितबा} आसीनः ( स्थित; सन्‌) गुण 
* सखः:खादिभिः) [खढुपात] न विचाल्यते (ब्रपित]. 
णेप्वेब] वत्तन्ते इत्येवं [सत्वा] अवतिएति, न च ऽङ्गे 
2 स: गणातीतः उच्यते] ॥२३॥ 

«रेप उदासीनकौ नाई * अर्थात्‌ सासि-़रुप स्थित रह 
_ `३'खा दि-गृण-कार्यसे .चाम्पारःमान नहों रोता ; गुण स 
है जा अपना कार्यहोसे वर्तमान हैं; यह. खिरकर स्थित 
| (षान्‌ इन्धो काव्य ) इन्द्रियां करतौ हैं।: व छ, 
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समदुःखसुखः खस्थः समलोष्राश्मकाञ्चनः । ` 
तुल्यप्रियांप्रियो धोरसुख्यनिन्दाव्मसंसुतिः ॥२॥ 
मानापसानयोसुस्थसुख्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सव्यारन्भपरित्यागौ गुणातौतः स उच्चते ॥२ 


नदं करता ऐसा सोंचता है और अस्थिर नहो होता (१४१ 
तौत कहलाता इ ] ॥२३॥ 
यः समदुःखसुखः, खस्थ; (खM्पे आत्मान एव सितः 
लो ष्राशअकाखनः, तुल्यप्रियाप्रिय:, ° घौरः ( जितेन्दरिब 
निन्दाव्मसंस्तृति; [सः गुणातीतः उच्यते ] ॥२४॥ 
जिसके निकट सुख और दु:ख समान , हैं; जी भारी 
है, जिसके निकट ढेला पत्थर और सोना समान है, 
त्रय औ अप्रिय समान है, जिसने इन्द्रियोंकों गौत॑ ल्या 
को निन्दा चौ स्तुतिकों वरावर समकता हैं (ब 
कहलाता हे] ॥२३॥ 
य: सानापमांन्यो; तुल्यः, सिवारिपत्ञयों: तृ 
परित्यागी (झव्वागू भारक्ान्‌ उद्यमान्‌ परिवक्त शौ 
' सः गुणातीत: उच्यते ॥२५॥ 
जो मान अपमानसे तुल्य है, भि और शत्रु दोग 
है और सब्बप्रकारके उद्योगको त्याग चोया है, 
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योऽव्यभिचारेण भक्तियोगीन सेवते 

गुणान्‌ समतोत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कंल्पते ॥२६॥ 

णे हि प्रति्ठाद्सखतस्याव्ययस्य च । 

य च घंस्मस्य. सुखस्यैकान्तिकास्य च ॥२७॥ 

इति गुण-चय-विभाग-योग:ः । 

बर साम्‌ अश्यसि चारेण भोनायीगेन (अनन्यभकियोगेन) सेवते, « 


'जी सुक्षौ एकांग्रभक्ति योगसे * रैवा करते हैं) वा 
गृषोंसे परे हीक्े बरह्मज्ञवको (मोचंकी) आम डोनेके | 
ता है ॥२५ र 

ह (यतः) चर ह्मणः प्रतिष्ठा (स्तिः) [ तथा] अप्य 

घे) एतद्य (सोचस्य) च शाद्यतंस्य धर्मेख च ऐकास्तिकस 

(तिषा } [परमागन्दंरुपं लवात्‌] । १9 

के मैं वश्ठाका स्थितिम्यान (रथांत व्रह्मदी मैंड)। जर 
९पढ्का अर्थात्‌ मोचका आ सनातन धर्मका और निरतिः 

काभी स्थितिस्यान ह' ॥ २० 

इति गुण-च य-विभ?ग-यीग। 
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-0.॥ ? (हहह सिज हचकाटजोव्यान चाळे, 


. _ (प्रलय पीछे वारंवार उत्‌पत्तिक कारण प्रवारुपसे ' 


पच्चद्शो ऽध्यायः 
गौभगवानुवाच ! 
ऊद सूलमधःशाख्वसश्वत्थ' प्राहरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त' वेद स वेदविंत्‌ 
अधथयोईं प्रसृतास्तस्य शाखा 
गुणप्रहृद्ा विषयप्रवालाः । | 
जौभगवान्‌ उवाच। ऊद्दंसूलम्‌ (ऊम्‌ भाज्ाचक्राएु 
पय्य न्ते सूखं बख तसू) अधःशाखम्‌ (अधः भाता चपर 
यस्य तम्‌) (प्रवाइदुपेण अविच्छेदात्‌) अकयम्‌ (र 
(दःप्रभातपय्य न्तमपि न स्थास्यतीति) प्राः ; छन्द 
पोनि [घ्माध्प्रत्िपादनदारेण छायास्यानौग: 
सम्पज्नीवाश्रयणौदय॒त्वप्रतिपादनान्‌ पणंस्यानौया; वेदाश 7 ` 
भूतम्‌ अश्वत्यः) यः वेद, सः [एब] वेदवित्‌ ॥११ . : 
श्रीभगवानजौने कहा। (रई ददेशमे (आज्ञाचत्रसे 
जिसका जड़ और घधोदंशम (आज्ञाचक्रके नीचे) शिसकी/ 


लिते) नाशरित, ऐसा देहको अद्वल्य [दूसरे प्रात काळत." द 
रहेगा] कहते है; वेद सव (तीनगुणोंकँ विषयक कारणा 


|| भः ] गौता? इंम्र ` 
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| अध सलान्यनुसन्तत 


कशानुवन्धोनि मनुंघलोके ॥शा 


। प 
| यसर च गणहदाः ( गणे: ' सत्वादिभिः जलसेचनेरिंव हि 
|? विषयप्रवाला;  ( विषयाः कामाः प्रवालाः पर्लवस्यानोबा: 
गा) शाखा; (आज्ञाचक्रख) : अधः ऊहं (आजञाचक्रपययत्त ) च 
वाः (विसृताः).; , मनुष्यलोके . क॑ब्यानुवसी[नि- (कमव अनुवन्ि 
वि बस्संनईतु थेपां. तानि) सूलानि, (आज्ञाचक्रस्य) अधश ` 
ग्राज्ञाचक्रपय्यन्त) चं अनुसन्ततानि (विरूढा) [भाजाचक्रात्‌ ` 
दारपथयन्तं:यत्‌ सूलं तत्त न कस्माशुदन्धि ] ॥२॥ * 
| उसंकी सब शाखा, सत्ता दिः-गुणदपी जल-सेचनस हिः माम, 
दुपौ पल्लवयुभा और आज्ञौचक्रंका नीचे भी 'ऊपस्मे (श्वाः 
7) व्याप्त $ ; सनुप्यलोकर्म! कर्षः अनुसार इसकी जड़ 
कषे नीचे और उपरमे (घान्नाचम्रंतको व्याप्त है ( ग्रे ' 


| सव सूल (जड़) जौवको गोरंकपी. सूचसे / आवड करते 

वें सत्र तौनो गणाचे उत्पन्न $, इसी कारण आज्ञा चक्रसे अधीः ` ` : 
|" सित ह| १४ वां अः १८'वां झोककौ टीका देखो । पर | 
निशे ऊदंडेशभे खितः सूल केसे गहों बांधी; कोवि | 
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न रूपमस्ये 'तथोपलस्यते ` . ` ` 


| दं एमा प्राणी प्रहतः ( संरीरप्रह!त्त; ) प्रता ( हि 
१ च आद्य पुरुष प्रपद्ये (शरणं ब्रजामि) [इसे गुप 
भन्वेडच्यमित्यध:] ॥२।३॥ 22 

इस लोकस यह देहका रुप ( अर्थात्‌ खदप या तत्त 


उपलख होता; है गो पत 
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गौतां। ` ३४५ 
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नमोज्ञाः जितसङ्गदोषाः नक 
अध्यात्मनित्या विनिद्ठत्तकामाः 
इन्देविसुक्ता; सुखदुः खसंज्ञ-. ` 
गच्छन्तयसूढ़ा; पदसंब्यय तत्‌ ॥५॥ ;. । ` 
श कारण) और स्थितिभी उपलं नहीं होतौ। इस वई 
पौयलको हृढ़ असद्रदुपी असे (इन्दियका सद्नत्याग कारं , 
'रुपौ शस्त्रस) काठके उसकी मूलरुप उसवस्तुकी खींजन, 
जिउको प्राप्त कर फिर जन्मे लेना नहों पड़ता जिससे 
रणी प्रहन्ति (अनादिं संसारको प्रषठ्ति) विस्त भयौ है, उसे | 


उरपके में शरणागत हू' [ऐसा शरूपदिछ साधनसे खोजना 
]॥शाशा 
लिनका ( निर्गती सानमौहौ अहडारमिध्याभिनिवेशी 

दोषाः (जितः इन्द्रियसद्रदपः दोषः येः ते), 

निया; (आत्मज्ञाने परिनिष्ठिताः) दिमिहततकषामाः (विशेषेय 

आमः येभ्यः ते) सुखदु:खे: सुखदुःखसंत्ञानि 

रीनि ते) विमुक्ताः, असू द़ः (निषठत्ताविद्याः) [इन्त वत 

* गच्छन्ति ५ F 

अर्थात अददझार भौर मोह अर्थात्‌ मिष्याभिगिवेशसे जो 

हैं, जिन लोगोंने इन्द्रिय-विषप्रॉगे आसक्तिदप दोषको... | 
ताता ब हि, C०।००॥ 


= ०, प्र S 
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न तद्वासयते स॒व्यो न शशाङ्को न पावकः ।. 

यहल्वा न निवत्त ल्न तबाम परमं मम ६! 

ममैवांशो जोवलोके जीवभूतः सनातनः । 

मन:षछांनी न्द्रियाणि प्रक्ततिस्थानि क्षति 
- भलोभांतिसे निदत्त हैं, “लोग सुख भौ दुःखं नाम 
सुक्त हैं ऐसे असूं अथात्‌ अविद्याठे रहित साधुःलोग उ 
नाशी मोचपद्की प्राप्त होते हैं ॥४॥ 


यत्‌ [पदे] गत्या (प्राप्य) (योगिनः) न निवचने तत्‌ | 
न भासते (प्रकाशयति) न शशाह्; न च पावक; (भासयते) 


नम: 


परनं घ्मम ॥६॥ ` र 
यो लोग जिसको प्राप्त होकर फिर नहो< संख ई 
. उस पदको सूखचन्द और अग्न नहीं प्रकाशित कर ८ 
सेरा परमधाम अथात्‌ खरूप है ॥६॥* 9 सनातन. 

सम एवं अंश: अयं [अविद्यया] जीवभृतः ` 
| संसारिलेन प्रसिद् ) प्रकृर्तित्वानि सनःषष्टानि ( सः 
तानि इन्द्रियाणि) जौवच्केके [संसारोपभीगाये] कण्ति 


. * अधात्‌ उस अषण्थाने,न उ'जियाजा- हातन अधरा, 
प्रकाशनाच है। यह उंड़ापिह्लाक परकी अ 
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प यः] गौता । ी ३४० 
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| ति यच्चाप्युत्‌क्रामतो श्वरः 
|एहोलैतानि संयाति वायुर्गन्यानिवाशयात_ ! य 


` सेरेहो अशमे + यह सनातन अर्थात्‌ सदा संसारि-रुपसे प्रसिद र 
॥व्याच्छत्ञ जीव, प्रकषतिमे स्थित मन और पांची इन्द्रियॉकों 


(७ यथाथमे उसका अंश रह नहों सकता, क्योलि अंश - 
(से बह ससौमं हुआ ; पूण या असौम कहरेसेभी बह 
रिध हुभा। वह “न च पूर्यों नर्वाशकः ।” जैसा आधार ' 
| रक ललहो ससुद्रका जल, नदीका जल, तालावका जेल. 
रुपसे कथित होता $ परन्तु आधार मिटा ईगेसे केवल 
डकर चोर कुक नकं रहता, वैसा | ; 

१० वां अः ३२ ज्ोवाकी टोका भर ११ वां अध्यायका 
त योज्ञ चौ उरकी टीका देखो । अक्ञविञ-मन आर पांची 
शा स्थान %। पुरुष प्रक्निस्थ॒ होनेसे जोष यह नाम 
| करके भन र इच्दियोंशे दारा संसारको भोग करता डे! 
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१४६ गोता! 


श्रोत्रद्चचं स्मंशनंच्च रसनं घाणसेवं च । 
अंधिष्ठायें मंनंयाय. विषयानुपसेवत ॥८॥ 


कुसुसादँ: ) गन्धान्‌ (ग्टहौत्वा) वायुः इव ॥८॥ | 
इर अधात्‌ देही जिस शंरोरको प्राप्त होतां है भौर कि 
भरौरंको त्याग करतां है, प्रापतं शुरोरम पहिलेक व्याग क्ौबा 
- शरौरसे इन संव इन्द्रियादिको अपने साथं लै जाता है; "| 
बॉय आशयं अयात्‌ कसुसांद्सि गंन्ययुक्त सचे अंग्रको १९. | 
श्यानमे ले जातां है, वेसाही ॥८/॥ है 
अयं (दही) श्रोत्र 'चक्षु: स्पशनश्ल रसनं, ज्राणमेषचं ( 
बाह्य न्द्रियांणि ) मेनयं (भन्तःकरणर्म्‌) अधिष्ठाय (आर्यिल) “ 
(शब्दादीन) उपसे वते ॥९॥ 
त्बह,देदी कान, आख, त्वंक्‌, जिष्ठो, नाकं रेगे रग . 
३न्दियोंका और सनका आयण करके रूपादि विषयो 
भव करता है tel . 
a 


` % आत्मा जीव नाम धारण करके यक्षकर्णादि इन्दा is 
चित्तं मे अधिडानपूरव्वक किसंतर पर विष्य भोग बारवा 
इस रहखकी विनायोगोके सारण लोग नहीं जान॑ते हैं। 
बौचने पट्चक्त हे । इन्द्रियोसै ग्राह्य जितने विषय हैं 


-0.7 दिद शीक्षत गष ये रित) दिक 6 | 


ह एच: ] गीता। ` र 
हतकामन्दे itized by A स्थित Samaj Foundation ता nd eGangotri 
id भुज्ञान वा गुणान्वितम्‌! 


; विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्ष॒प; ।१०॥ 


उत्क्रामन्तं (देहात देहान्तरं मच्छन्त) वा (अथवा) [तक्चिन्नेव 
क खितम्‌ अपि [विषयान्‌] भुझ्नानं बा गुणान्वितं (इच्द्रियादियुज्ञ) 
हने) विसूढा, न अनुपश्यन्ति ; ज्ञानचचुषः, ( आत्मज्ञानिन: ) 

पन्ति I१०॥ 

। एक शरीरसे दूसरे शरीरसै.गमन करनेवाला या उसी शरौरमे 

लिव या विषयोका अनुभव करनेवाला या इन््रियादियद 

शेषो विसूडर * पुरुष नहीं देख सकते; परज्ञ चात्म-शानी 

देखते है ॥ १० 


दी 


न) पह'चतें'हे', फिर पीछे उसी सहर्चन सहसदल प्नि | 
पते है'। उसके पीछे इस-लौगोंकों विषयातभव होता>है। ` 
| । ये सब काय्य इतने खत्पसमयर्म सम्पन्न होता हे कि, जीव ` 
| पकड़ नहों सवता! साधुयोकी बदि खिर है अर्थांत 
(पतत्र निय समय र इसी कारण ते इस पक 
ज्ञ क कडू सकते हें। जर्टेबंडि जौवके लिग्रे वष 
|] 
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_ पुष्णामि चौषधिः सब्भाः सोमोमूत्वा रसाह्मर्वः 


३५० गीता! 


यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितम्‌। 
यतन्तोऽप्यक्कतात्मानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः ॥१ 
यदादित्यगत' तेजी जगङ्भासयत ऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विदि सामकम्‌ 
गामाविश्य च सूतानि धारयाभ्यहसोजसा। 


यतन्तः (प्रथतमनसः) योगिनः एनस, (दिनम्‌) आत्म 
अश्रस्ट्रितं पश्मन्ति, यतन्तः ( शास्त्राभ्यासादिलिः यव ई 
अपि अकृतात्मानः (रात्मानमजानन्तः) [अतएव] अचेतसं 
सतयः) एनं न पश्यन्ति ॥११॥ ७ 
. संयमित-चित्तवाला योगौलोक इस दीक; देहस्थ 
४ ; शात्तादि पाउपै प्रयद्च करते इयेभी आत्मत्सै शा 
इसलिये मूढमति लोग उरहे नहीं देख सकते ॥१२॥ 

आदित्यंगत यत्‌ तेज;, चन्द्रमसि च-यत्‌ [तेजः] अः 
[ तेन: ] अखिल जगंत्‌ भारूयते ( प्रकाशयति.) त्नः ० 
विद्वि॥१शा न्‍ 
` सूदने यो तेज, चन्दमाने 'जी तेज और अग्रिम ह|| 
दष जगतको प्रकाश करता छै जगतको प्रकाश करता छै, वह तेज मेराही जानी ॥\ ४ 


| i प 
५ मच] गीता । ; ३५१ 
| 


| षभ क्त्वि आशिनी शदसत eGangotri 


)ाणापानसमायुक्तः पचास्यन्नं चतुव्बिधम्‌ ॥१४॥ 


| अइ च ओजसा (बेन) गाम्‌ (एविवोन) आविश्य (घधिहाय) 

[विनि भारयामि ; रसात्मकः (रसमयः) सीमश थूला सवा: 

पपष; पुणानि (संययाभि) ॥१३॥ 

रत. मं परात्नमसे एच्वीको आग्रयण करके सूर्तोंकी, धारण करता . 

'॥ भौर रसखरूप चन्द्र होके संपूण औपधियोंका पीषण., 

वा ई ॥१३॥ 

१ भइ बत्रानरुः ( जठराग्निः) भूलना प्राणिनां देहम्‌ आयित; 
विश) माणापानसमायुन्नः चतुव्विधम्‌-भ्रन्न व्पचामि ॥१४॥ र्र ( 

मै जठराग्नि होइ प्राणियोंके देहमे स्थित ही प्राण अपान ` 

तिमिल कर च चुप्य ह्य पेय, चारी प्रकारें अनक्ष 


Ss 


प. इसे समझ सकते है। प्राण भौर अपान वायुकी 
पदाने साधक इस अग्रिका अनुभद कर संकता हे! यहो 

` 'नोषनी शक्ति है रौर इसके अभावृषोसेः शरोर उण्णा E 

स जौली छन होती । भगवानने ,गौताम जी सव कथा कहा... 
मेषका उपदेश प्रात होनेसे बदी .सप्र .कथा तिज अतुभवसे | 


ss 


- चट 
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` (तविधेन्द्रियसंयोगन) '्ञानम्‌, अपीहनस्य (तयोः प्रलयय) ( 


“हारा विदयास वाघतक उर सकता है! क 
-0.॥ Public Domain n Sh Vidyalaya 


आर सॉल बढ़ती जातो है, “और भगवदभीणोंने भव 


३५२ गीता । रे 


सव्वस्थ चाई ददि स 

मत्तः स्मतिज्ञानमपोच्दनञ्च। 
वेदेय सब्वेरहमेव वेद्यो र्न 
बेदान्तकदेदविदेव चाहस_ ॥१४॥ || 


यह सव्येस्य (प्राणिजातस्प) हदि सन्निविष्टः ( अन्त 
प्रविष्टः) [अतः] मत्तः (एव इतोः) (पूव्वानुभूंतार्थविषया) 


सब: बेदैय अव वेद्यः (ज्ञातम्यतया वितः), वैदान्तक (१ | 
रुदः), वेदवित्‌ च अमैव ॥१४॥ 


भाषक क्रमस प्रव्यक्त भौर यथाथ अनुभव करता है 
अर्दा सुखप्रापिके लिये लालायित और व्याक्रल हीर 
बस्तुसे दूसरे वस्तुमे आस्ता होता है, परन्तु किसौमे साई 
अर्थात्‌ शान्ति नहीं प्राप्त होता हे । यह चञ्चल चित्त “ 
कैसे अविचलित भावसे स्थिर होकर शान्ति माह, ही. 
“बद रस साधक सदृगरुकी कपास खयं अनुभवक दारा 
भोरे धीरे जितनाक्षे जानू सके, उतनाही उसकी गीतां 


' स्थिर विद्यास उत्पन्न होता -है। . नहों तो केद मौखिक * 


4 


'गौता । ३५२ 


र बिभच्षयव्ययः खरः ॥१७॥. 
रपू प्राशियोँ के. उद्य से [ अन्तामी रुपसे ] स्मित ह 
चवे शीसे ( पूब्यानुभवसे उत्पन्न) स्मृति, (विषधै न््ियसंयी रसै 
} न) गान भार उन दोनोंका लय “होता हे; चारों वैदों मे ' 
भवञ ज्रः; और वेंदान्तक्षत्‌.( ज्ञान-दाता गुरु) और बेद 
बालाभी महीं "गोपा 

पेर भ्रण (इत) दो एव इसौ, पुरुषी लोके ( प्रसि ]; 
शाप भूतानि चर [ परुषः], कूटस्थ: ( कूठे दहे. गिनि 
तिहति य; स: ) भचर: [ पुरुषः ] उच्यते. [ विवेकिमि 
:]॥ रद्था: 7 हे डी 
चौर अचर नामा यह दो पुरुष लोकम प्रसि हें; उगम 
र त्वर पुरुष नौर. कूटस्थ चैतन्य अक्षर पुरष कलात 
शा चराद्षू्राम्यास्‌ ) अन्धः तुम: एक: परमात्मा 
(उतः ) [. श्रतिसिरिति शेषः, यः ईरः अव्ययय 
एव सम्‌) खोकतरमम्‌ आविश्य विसत्ति (पालयति).॥१७ॐ॥ 
भौर 


३५३ "गौता। [ur 


Digitized by क Sam "का ॥९७०॥ 

यस्मात्‌ चरमतौतौचंसचरादंपे चौतम 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रधितः'सरुषोत्तमः ॥(| 
यो माभेवमसंसूढ़ो जानाति शरुपरोत्तमस्‌। | 
सव्येविद्धजंति सां ,सब्बेभावेनः भारत ॥ 
+ जो ईयर थो निर्व्विकार है और तौनों जोक गे 
होकर पालन करता ४॥ ९१० 5: ` "5 । 
यस्मात्‌ [ नित्यसुक्तवात्‌ ):: अहँ. . चरम्‌ व्यतीत: *( 
अचरात्‌ आपि उत्तमय ; अत: लोके: वेदै च एरुषीत 
प्रथितः अखि ॥ १८॥ 
क्योंकि, में चरे भतीत-और; अचरसेभी ३४ 30 
भें लोक और बदन पुरुषोत्तम.क४लाता; ह ॥१॥ 
ह सारत, एवम्‌ ( उत्तप्रकारेण)* अस्न॑ंमूदः ॥. ष 
यः मां परुपोत्तमं नानाति, सः स्वित्‌ सब्य भावेन (ह 
_माम्‌ (एव) भनति॥ १९,२ 5 ० ४४ ट्ट (एव) भनति १९ ॥. 57 !7 : + 7 - 
# यहां मगवानजीने.तीनो : अवसो “कौ ks 

चर, अचर और पुरुषोत्तम । पुरुषोत्तम, चर और 
अवस्था है। दूसरे द्योर्ब देखो” इसका तात्प ५ 
` सापेक्ष है। क्योंकि यह अवा न 

सदगुरुकी पासे जितका भोइ-सिदआया कै विना 
-0.॥ २७३ जहों।ब्ाक अक्तता(5९वा कग. सि /2 


जज; 


प ] गौता। दुग 


| - गुह्यतमं शस्त मसीत  संथीन। १ and eGangotri 
वदुवुद्दा वुद्धिमान्‌ स्यात्‌ छतछत्वच भारत ॥२०॥ 


पुरुषोत्तमयोगः 


| १ भारत, इस प्रकारसे मोह-रहित होकर नो मककी पुरुषों 

| जानता है, बही सर्वयज्ञ पुरुष सबभांति मुभौको भजन” 
है हरा क 

१ चनध[ व्यसनरून्य ] भारत, इति (अनेन संचेपप्र कारेण) 

(अतिर्‌हस्य' सम्यूयंन्‌ ). इदं शास्र मया उत्तम्‌ 

एतत्‌ ( सदुक्न' ) बुद्दा चुद्धिसान्‌ ( उन्बकूजानी ) स्यात्‌ 

खेय ( स्यात्‌ ) ॥ २० ॥ र कट: 

नघ भारत्‌, अति संचेपसे परम गुद्य * यह शास्त्र सॅन 

` तहा; जो कोई उसे समभाता है वही समवा जानो और 

[ है.॥२०॥ 


` इति पुरुषोत्तमयोग (... 

४ य 
क (परम गच्च ) अथात्‌ अव्यक्त; गुढ्पदश प्राम 
साय करके उस अवस्थाकी मास होना होता है; 


र र! 
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षोडशोऽध्यायः । ` 
शीभगवान्‌ उवाच । `". 
अभयं स्त संशसिंज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दान दसझ्च यस्स स्त्ाध्यायस्तप आजेवस, 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्तयागः शान्तिरपेशनम्‌ | ॥ 
दया भूतेव्वलोलुमु माईवं दौरचापलस्‌ ॥९/ | 
तेजः क्षमा तिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ॒ 


'मवन्ति सम्मदं देवोसभिजातस्य भारतं ॥२। 
यौभगबान्‌ उवाच हे भारत, अभयं ( ७2 

संशि: (चित्तप्रसत्रता) ज्ञानयोगश्ववस्थिति: ( आता 
निष्ठा) दानं (परोपकारार्थम्‌) दमः (.इन्द्रिय्संथमः ) 

मेन इति) खाध्यात्रः (आत्मध्यानम) तपः (उत्तराच्या 
शारोरादि साच्लिकं तपः) भत्व (सरलता ) अहिंसा 
वचनम्‌) सत्यम्‌ (यथाइंटाग्रभापणम्‌) अक्लोधः (ता 

| क्रोषानत्पात्तः) त्याग: ( दाग्यफलत्याग; ) शान्ति 
: अप्रेशनं (खलताभाव:) भूतेषु (सर्व्यसतेष) दहा, 
भावः) नाद वं (निरइहारिता) डी (चा बराच 


:.] गी 
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दरपोऽभिमानखच क्रोधः पारुष्यमेव च | 
शन च/सिजातस्य पार्थ सम्परदमासुरोम्‌ ॥४॥ 


सांचम्‌ः (वाह्याश्यन्तर शुद्धि.) अद्री हः ( जिघांसारा त्यम्‌ ) 
[निता (आत्मानि पृञ्यत्वाभिसानाभावः) [ एतानि पड़दिशर्ति- 
इ ] देवी सम्पदम्‌ भभिजातस्र भवन्ति ॥१॥२॥३॥ 
औभगवानजौने कहा । है सारत, भयशत्यता, वित्त-प्रसन्नता, 2 
िशोनके उपायमे निष्ठा, दान, इन्द्रियसंयम, यज्ञ, आत्म-ध्यान, 
लेता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, . शान्ति, खलताका 
सबभूतों पर दया, लोसका अभाव, निर्‌इंङारिता, निर्न्दित- 
अहचिसे खत्जा,, स्थिर-खभाव, तेज, चमा, भे, 
पवित्रता, अद्रोह ७गर अनभिमान, ये सव देवी 
भोर जन्म हुये पुरुषमे होते हे (शा र 
पाथ, दग्ध, (घन्च्व जित्व), दपं (चनविद्याद्निसित्तं चिरस्य ४ 
। » भसिसानः “(ओत्मनि अतिपून्यलाभिमान:), क्रोधः 
(निष्ठेरता) अज्ञानं (अविदेक:) च एवं (एतानि] भासुरॉ 
(क अभिजातस्म (अभिलच्य जातस [भवन्ति] ४९ 
8 पाष, घारिशकता प्रकाशकैलजिय काल्पनिक धाका 
(@ ” गादिके, लिये चित्तकाः गर्म, अपनेगे अति पृव्यत्व 
कोच भान, क्षोष, कठोरता. और अविवेक, यें सव आसुरो | 
Ir Dios paren ते। 8 Maha Vidyalaya Collecti 
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देवो सम्प दिंमोंचायं निबन्धायासरों मता । 
सा शचः सम्पदं दॅवीमभिजातोऽसिं पाण्डव 
चौ भूतसगौ लोकेऽस्मिन्‌ दैव आसुर एवं १ 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पाथ मे उण ॥ 


_ देवी सन्पत्‌ विमोचाव, आसुरी [ सम्पत्‌ ] निवसाय मता! ४ 
पाण्डव ! मा शुचः [ यतस्वम्‌ ] देवों सम्पदम्‌ अभिज्ञातः ` | 
देवी सम्पद सोचका कारण और आसुरी सम्पद 
कारण, इसलिये डे पारव ! तुस शोक. सत करो र 
दंवीसग्पद्की भोर * जन्मे हो॥५॥० ,.. _ 

इ पाथर, अन्‌ लोक देव;"आएुरय एव दी (| 
भतसमौ (सूतानां सगौ भावौ ) [ स्त: ]; देव; “विसर 
आहुर से शरण | ६ ॥ 

, हे पा, इस लोकमे जीव माचका देत. और: आ. 
प्रकार॒क भाव: हैं., देबभावको विस्तार पूव्येक कहा/ 
भावको सुकते सनो शा प 


° TTS 
-* जी लाग सतोगुणम रहत हैं, वेदी द्वौ 
उतपन्न भये हे; चौर :जी,षोग राजस औरण्तभी 


आसुर'म 


न'आचार: न चापि सत्य विद्यते| ७7 
सुर-मावसे युक्त मनुं प्रच भर ` निहत्ति ' नं जागते! 


गौर वाह्य जुगतसे दोनों खाने दिखाई पड़ती हे. 
गुणक उदय हानहोसे देवभावःऔर राजस जौ तांससःगुणके 

पप पट्रिपकॉ प्रदताके कारण भसुर-भावका उदय होता है। प 
न्तुः न हो नेसे प्रहत्ति और ' निहचिका “विषय णक | 
नहीं पता ;: इसी कारणं-आरुरी' प्रक्षतिस युत” जोग यह 

| जानसक्षेते। जघःहमलोग राजस भो. तामस गमे रहते” 
प्रहचिमागीमे- रहते हैं ; : भौर जब राजस भीः तामस 
नाग होता है, अर्थात्‌ ईड़ा पित्तला "का! नहीं रहता, 
सपुखा .मारीमेःरहनेसे सत्तगुणकी एचि भपस्था है-और 
निहत्तिमार्ग &।  सुवुखकिनों अतिरिक्त अर्थात्‌ बिगुणातीत* * 
मिल ओह सिकतिसके कोतोली 2पर | पार! Collecti 
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गीता । 


असत्यमप्रतिन्ते : जगदाइरनोशर्‌म्‌। ` 


ते (आमुरा: जनाः) जगत्‌. असत्वम्‌ ` (वेदपुरा णादिप्रभाव! 
अप्रतिहम्‌ ( नासि ध्माधनादुपा प्रतिष्ठा व्यवस्था पैतः यसं 
अनीख्ररम्‌ (.नान्तिः ईश्वरः कर्ताः ब्यवस्थापकय यर तत्‌ः) ` 
स्परसभ्भूतं ( अपरस्परतः खरौपंसयोः मिथुनात्‌ सब्म,तम्‌ ) १ 
- ( कारणसख् नाख्यन्यत किचित्‌ किन्तु) कामहैतुकं (सौः 
उभयोः काम एव प्रवाइरुपेण .हेतरस्येति ) प्राः | ८॥ 
आसुरःमावसे युक्त * मनुष्य कहते हैं यह जगत्‌ असत्य ` 
वेद्‌-पराणादिप्रमाणरुप सल्यसे र चित्‌, अप्रतिष्ठ 


ञौ भग्रचिःकेवल चित्तसे हैं; मै यंदि ब्रह्म ह, तो पैरा 
अचि या अशुचि रना क्या है? अज्ञानताके कारण में ग 
अशीत का अनुभव करता ह । यधायेमे में राचिभी 
अयरचिभी नहों ह (८वां अः २७ वां झोककौ टौ 
चाचार-ब्रह्मको छोड़कर और किसौर्म,न रहना! चया 
आसुर-मावस-युक्त लोग मिष्याएैकी सत्व समम लेते. 
सत्य क्या है उसे वे नों पानतेःहं।' ८ | 
* प्राणायामसे सस्तिक ` परिस्क्रत होता है 
प्राणायान करते. क्षे, उनका मक्तिष्कभौ. उतनाही 


-0.॥ हिदि छुटि सभि ि्क/जितेती वमाशि? मि 


इ अः]. गौता। ` ३६१: 
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एतां इष्टिसवष्टभध नष्टाव्मानोइल्यवुदय: । `` 
प्रभवन्तुपग्र क्माण: चयांय जगृतोऽहिताः॥।2॥ . ` 
ममाश्रित्य दुष्प रं दग्भमानमदान्विता: 
चौत्वाऽसद्ग्ाद्वान्‌ प्रवत्तन्ते$शचित्रता!॥१०॥ 


पसार हित ( खासाविक ), ईद्वर-शल्प. और केवल खी पुरंपके 
हौस उत्पन्न है; इस जगतृका और कळ उपादानःकारंण ” 
हे, यह केवल खी पुरुषकी कामचेटाहोसे चत््‌पन्नसया [पा 
भब्य: भासुरा; जना: एतां ष्टम्‌. अवष्टभ्य ( आाविव्य ). 
नः ( मजिनचित्ताः). चउग्रकच्याणः  (.हिसरकअाणः) 
: (वेरिण:) [भूला] जगतः चयाय प्रभवन्ति (ठषठयन्ति) एस 
सब अव्यवुद्धिवाले लोग इस .प्रकार इष्टिको भागयण 
१ मलिन-चित्त, उग्रया और [ स्ृतमात्रके ) पैरो होकर 
चयके * (नाशके) लिये उत्पन्न होते हैं ॥<॥ | 
(प्रथितुमशक्ध' ) कासम्‌ आदित्य दर्भमागमदान्विताः ... 
48472: 7: 
„ खरे जनामे उतनादी.परिस्कंत मसिम्ासे युक्त होकर जन्म 
हु परन्तु चासुरो प्रक्ृति-वाले खौग चस प्रायाग्रामके न॑ । 
विज्ञतम ल्िष्क से युक्त चोकर जन्म  छँते हैं। इस. कारच 
आईं यह कुछ आय्य नहीं है! «४ `. 
लहिका हु धार त ०००० 


ही 


(७४ ॥ 


'गीतां। 
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चिन्तामपरिमेयाच्चं -प्रलयान्ता सुप्राजिताः।  / | 


( सन्तः ) ' मोहात्‌ असद्ग्राहान्‌ ( अनेन 'मर्लेणं एतां दा |; 
आराध्य सहानिर्धि साधयामः; इत्यादौन्‌ दुराप्रहान्‌) स 
(खौक्तत्य ) अशचिन्रताः ( अशचीनि मद्यमांसप्रथतीनि 

येषां ते ) ( सन्तः) [ अकाय्यं ] प्रवत्तन्ते॥ १० ॥ > 


मदसे युक्त हो के मोहक कारण दुराग्रहकी (इस मतच i 
आराधना करके महानिधि पाऊ'गा ऐसी दुराशाको ) खो 
करके अशुचित्रत' (सद्य मांसादि-घटित-नताचारी) ही भाल. 
कसमै प्रहत्त होते हश. ˆ ° 
————————E 

- + कास इच्छा] यह इच्छाही. चण्डोमे रशबी् « 
नाम कही गई है। जिड्राके संयमसे इच्छाका नाशःहीता . 
खंचरीशुद्राके साधनसे ज़िद्दाका संयम होता है। गृइपदिंट 7 
' जिब्बाको तालु-शिद्मे प्रवेश करक साधन करनेसे इच्छाका गा, | 
है। इस प्रकार जिह्नाके संप्रसेसे रक्तवजंका वघ कालको" 
दखलाया गया है। प्रतिधृत्तिमे, इसे नहों दजला सकते! 
जिशको प्रलभ्वित करके दतिस्े उसे काटना दिखलाया *। 
अपनौ जिड़ा इसतरह पर दांतसे दचानसे. सुष्ूत्तभरको he 


-0.॥)- रवि फडतीव्भात चिं WE HAR वर 


गीता र ३६३ 


ाशापांशशतेव्येचा! कामक्रोधपरायणाः 
इन्त कांमभोगाथेमन्धायेनार्थसंच्चयांन्‌।१४॥ - 
१रमद्य सया. लब्धमिदं. प्राप्स्ये मनोरथम्‌.। 


' सौ सया इतः शंत्रईनिष्ये चापरानपि । 

(| गखरापइसह भोगी सिद्दोऽइं बलवान्‌ सुखौ ॥१४१ 
$ पा्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशि सया । 
पथ दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविसोदिताः ॥१५॥ 


Ls 


भशयालांम्‌ ( प्रलय, मरणमेव अन्त; यस्याँ तान्‌) अपरिमेयां 
रणाम्‌ उपाथिंता: . कामोपभोगपरमाः, एंतांबत्‌ ३ त निदिता; 
वाभोपभोग एव प्ररभ: परुषाः नान्यदलौतिः छतनिचया: )' 
| पोपागगते)  बञ्चाःःकांमनोधपरायणाः. कामभोग्रार्यभ अन्यांयेग 
चयान्‌ इते ॥। १ १२॥ ^ 

(य कालतक्त अपरि भित चिन्तौका औद्र॑यणं करके 'कासभीग 
होकर 'व्यह कामसोगी परंमंपैरपार्य है” एसा निययकर 
अनेक प्रकारक घाशाजौ : रखीमे बॉ ेइये और कामक्रोधर्न 
होकर वे काम भोगके' लिये अन्याय (चीरी आदि निन्दित 


ःदमस्तोदमपि मे भविष्यति पुनघनम्‌ ॥१शा ` ` 
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। 


३६५४ गौत |. . 


अने ऋचित्तविश्वान्ता माइजालससादृताः । | 
प्रसक्ताः कासभेरेषु पतन्ति नरकेःशची ॥१६ 


अद्य सया इदं लम्‌, इदं भनोरथं ( मनसः प्रियं) रे |` 
इदम्‌ अस्ति, पुनः से इदम्‌ अपि धनं. भविप्यति; असों शुः 
इतः, अपरान्‌ [शवृन्‌] च भि इिप्ये, अहम, ईश्वर: ; अ 
` अहं सिद वलवान्‌ सुखीच ; . [अहे] भाठय:- (धगादिसम्पन्नः) 
नवान्‌ ( कालौनः ) अस्मि, म्रा सदशः अन्धः कः असिः ( 
बच्ष्ये ( यागाद्यनष्ठानेनापि दौचितान्तरेम्यः : महती; भरि 
प्रापसखोमि ), दास्यामि, मोदिय्ये ( ह्ये. प्राप्स्याम ) इवि ` 
` विमोहिताः, अनेकाचित्तविसान्ताः ( अनकपु मनी रयेष प्रह ११९ 
तेन तिथा-ताः विज्षिप्ता; ) मो इजाखसमाइताः .(.मोहमग्रेन ड | 
समाइता; ) कामभी गेषु प्रसक्ता; ( अभिनिकिष्टा: ) [सन्तः] 
नरके-प्रतन्ति ॥ १३१४'१४११६ ॥ - - 
आज मेने यह पाया' 'यह सनोरय प्राप्न होगा 
प्राप्त इ' “सुभे धनभी प्राप्त होग! 'मॅने इस शच्‌ का इगिग '" 
और और. शवयोकाभी हनन करूंगार. ईश्वर, मर 
“सिद महो ह? “बलवान भहों हु? “सुखी रुहं इ रे 
महो हू? 'कुलौन महों इ? “मरे समान झौर का. 
में यक्ष करू'गा? अर्थान्‌ “यज्ञा।दके अनुछागते 
-0.॥ जिपफ्े्रा-गें) खत. परिक्षा! (8७02 दत्ने' कक्षीय 


शक बिता: स्थी धनमानमंद CUTS and eGangotri 
पिजन्ते नामयज्ञेस्ते -दब्धेनाविधिपून्यकम्‌॥१७॥ 
भसेगा (मुखको सोमावक पहुंचुंगा)! इस -त्ंरह, भांतिभांविके 
गाने विमोहितु पुरुष अनेकानेक. मनीरथोमै. प्रहृत्तःचित्ञ हो 
पवते इथे, मोहरूपी जालमे गिरके और काम भोगमै अनुरत्ष होवे 
"| भवि नरक में ७ जा गिरते है” अर्थात्‌ उनकी भधोगति 
A शेती है ॥१३:१४।१५।१६॥ ` i 
`) भारमसन्भाविताः ( आत्मनैव पूज्यतां नौताः नतु साषभिः ) 
नेमा; ( अनञ्राः) धनमानमदान्विताः [ सन्तः ] ते देन [नतु 
- कर ] नासय; ( नाममात्रप्रसिइं ये यज्ञा: से; ) अविधिपू्जवा 
| सेने | १७॥ 
३|. प अपने मनसे अपनेको खेड जानकर ( कोई साध उसे 
) 
नहों कहते दं), अनख हो. वैभवोत्‌पन्न अभिमान. भौर 
युक्त. हो कवल अप्रतिष्ठाके -खिंये नाससाव-यग्मसे ( कपट” 
| पविधिपूनेक यजन करते हैं ॥१श/| IT 
f * जो लोग आत्मामे न रहकर इन्द्रियजन्य भोगसुखमे * 
£| तित भासन्त छ, उनका चित्त भिक अधीदेशम ( नीचे) | 
ऐता है चद्ांत वे 'ित्रीदर-परायण होते हैं। इसलिये उनको 
वानिस जन्म रना पड़ता है। "यहो नरकाहे। | 


PYF 'अक्क्षातिश्च 20 व ॥ ००९ 


. ३६६ गौता। ° | 
Digitized by Arya च चच चिता nd eGang oti 
अष्ठ्कारं बलं दप कामं क्रोधञ्च भा. 
मामात्मप्ररदेहेषु प्रदिषन्तो$भ्यस्यका:॥१५ | 
तान दिषतः क्रूरान्‌ संसारेषु.नराधमान्‌ | _ 
“ज्षिपाम्यजस्तमशभानासरोब्वेव यानिषु ॥ १८! | 


अहडारं वलं दर्प कामं क्रोध संथिता: [ सन्तः ] आल? | 
देहेपु ( भारमदेहै परदेहेपु च) मां प्रदियन्तः अभ्यसूयकाः ( 
“बत्तिनां गुणेषु दोपारो पका: ) [ भवन्ति] ॥१८॥ 
_ अइंकार, बल, दपं, काम और. क्रोधसे युक डोक `, | 

_ शरीरने थोर टूसरेके शरौरमे अवस्थित मुझसे प करते इर 
सन्मागचारी सांधयोकी निन्दा करते हैं ॥१पा 


NE कळ 
वाह्य पूजन आदिमे लगते ह; उसमेमी वे अजमास नहो 
"केवल गास 'केलिये या यण केलिये करते हे पूजन 

जो बें:करतें हैं सो विधिपूर्वक करना:नहों जानते हैं। | 

| आत्म-यज्ञही यथाथ यज्ञ हैः; परन्तु अपनेमे न रहकर £ 


दिपयाँने आस्क कारण आज्ञाचक्रवो अंधीदैशसे र्व: 
पूजा होता हे, व विधिप्र्वक.नहो है। 
¬ ॐ में चट घटने ध्याप ह, इसे थे नहा 
इन्द्रियोंके विषयोमे आसक्त रएकर अपने अरीईमे अ 


-0.In Public ठित घपने हो की, भाप हिच Colle‘ 


4 


रग 


(चर : _ गौता। :३६० 


आसुरीथिमिर्मतिकी मिठ ०अन्भिभिरञञकानिः EGangotr 
|मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्तयघमां गतिम्‌ [२० 
| धदः[ मां] दिषतः क्ररान्‌ नराघमःन्‌.अशभान्‌ तान्‌ - संसारे 
| अग्रसत्यायेष॒ ) आसुरीषु _यीनिपु .( तिर्यग्योनिषु). एव अजुर्स 
|जनबरतं ) चिपामि ॥ १ ॥ 
| भेरीं हिंसा करनेवाले, ऋर खभाव, नराधम, -अशभक 
|रगेवाले मनुप्यांको. में इस संसारमे तिव्यंग्‌धीनिमे निरन्तर फेका | 
शिता हू ॥ १ रा * 
|, है कौन्तेय सूढ़ा: जन्मनि जन्मनि चासुरा योनिम्‌ आापन्नाः 
| पिम्‌ अप्राप्य एव तत; अधसां गर्ति यान्ति ।।२०॥ : 
| है वानेय, सूढ़लोग जन्मः जन्म आतुरी यॉनिको प्राप्त होने 
फिका प्राप्त न हाकर और अधमुंगतिको प्राप्त होते हैं २० 
a 
._* सगवानको कोई देप्यमी नहों हे, प्रियभी नहॉळ ह; 
नहों कि, वह “क्रोध कारके एसी प्र्तिवालोंकी आसुरी | 
ने फेकत है; इसका तात्प. य ` हैः ऐसे पक्षो चित्त. 
धक्के नोचे रहनेके कारण' वे भासशिके साध करे करके . 
तिको, परापत होते हैं।. ६ वां तैः ६ यां: शोककी टोका | 


i ——् oj 


' इद्‌ : गीता! ” ४ 


D9०१? ३ नरक: दर नाश जस eG 
` कामः क्रोधस्तथा लेगमस्तस्मादेतक्ञयं त्यजेत्‌ 
एतेर्विसुक्तः कौन्तेय तमोदारैस्त्रिभिनरः | 

` आधवरत्यातमनः सेयस्ततो यांति परां गतिम्‌। | 


काम: क्रोध; तथा लोभ: [इति] इदं नरकण्य (अशात) विर 
दारं ( हेत: ) आत्सन:. ( आरमज्ञानख ) नाशनं तस्मात्‌ ए१ | 
> त्यजेत्‌ ॥२२॥ 
काम, क्रोध और लोभ.नरकके (अञान्तिका। ये तीना 
(कारण) हैं; वे आत्मज्ञानके नाश करनेवाले है; ईर बि 
तौनोंका त्याग करना उचित हे.॥२१॥ 
है कौन्तेय, तमोदारे; (तमसः ५रकस्य दारे; बारसूत 
दिभिः (कामादिलि:) विमुक्त: नरः भात्मन: अं यः (अर 
भा चर॒ति, ततः परां गति (मोच') याति ॥२३॥ . | 
है कौन्तेय, 'नरकके दाररुपी इन नौनोंसे सत्र र 
भाषरण करते हैं, उप्रान्त परसर्गति: अर्थात्‌ बीचवी | 
होते हारा... - 


Tro 
* कास, क्रोध और लोभ ये-तीनों। संसारम जित 
हैं सवोके कारण हैं। हिना सद़गदको कयास इत दी 


और दुज्ज'ब तोनो जीतनेका' 
-0.॥॥ Public Domain. Panini Kanya Ma 


| (बः ] _ + ग्रीवा , रैदूर 


पस विधिसुत्खज ' चत ation Chennai and eGangotri 
त मय न 


| षः आ्रविधिम्‌ : उतेरज्य कामचारतः (वधेष्ट) वर्तते सः 
॥ढि न चवाप्नीति, न सुखं (शान्ति) न च परां रतिं (.नोचं) 

होति] ॥१३॥ 

जो पुरुष'शाख-विहित-विधि* त्याग करके इच्छानुरुप काव्यमे 

षे होते $, वे सिहि, शान्ति और सोचको नहीँ पाते हं॥१२॥ - 


म ॥/ ककि जो प्राणवायु स्यानसेदसे ऊनचाश नाम धारण करके 

i देको “चलाता है, उसौवी पिसी प्रकारकौ 

वे तौनो उत्पन्न -होते हैं। ˆ इसी कारण! जो सद्गुरुसे 

बाव इये उपायसे प्रायकी वे सव गतियोंकी लौटाकर प्राणको 

हे म लैजाक्षेर रख सकते, हैं, चेही शरीरस्थ इन.सब महान्‌ 

dhs परम गतिक प्राप्त होते. हैं। नो तो? इन 

0" 'वुर्योचे -छूटकारा :पानेकी -भाथा .करना ` राभा चौर 
| १४ स्वि च्चे - 


„पिभिः लिपेपुका. परर ऐसा (विरोध है कि, डम सरवोकी 
र) या सुभव है यां एकाक्षो माननेसे हसरेक विदद होता 

| _ इसे से यौभगवान्‌जोने-क्रिमकी मागनेवी. आज्ञा दी है 
त मे जाम १ भोवरी! पॉथि'्रकमेसेनीताचंकी माः 0]०C 


३३० 'गौता। ” 


` देवासुरसम्पद्दिभागवीगः | ` 
'तस्मात्‌ काव्याकाव्यव्यवस्थिती (इदं -काव्यस्‌ इदम्‌ 


* संशय उसको बढ़ता जायगा, अयसा कि अन्त 
हो जाना पड़ता,हे। .बड़े वड़े.पर्डितोँभी इसका स... हा 


. कारण अब सामाजिक आचार व्यव'हारका ऐसा:उलद जपने ९ ) 
है। जो जैसा विधान चाहते हे, वे गाखसे. ठी क्ष: भण 

'अगुझूल विधिको प्राप्तःहो सकते हैं। परन्तु ४ | 
“अनन्त शास्त्रं बह वेदितव्यं स्वल्प कालो वषय | ` ` {| 
यत्‌ सार-सूत॑ तदुपासितस्यं इसी यंथा चीरमिवाम, रि 


पानकी नाई (ठस अनन्तक ,वीचसे )  सारांशही जिः 
बद सार पदाथे किसके निकट मिल सकता “है? ह" | 


:] गीता । ३9 र 
itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eBdnggt 
[नः सन्‌) (सद्गुरो संकाथात्‌) -याखविधानीक्त' भाला कर्म 
अइसि ॥१४॥ 
/ काम करने ,योग्य है,” यह काम नहीं करने 
-गाख्रहौ तुमकी प्रमाण है; [इसलिये .ककान्ठानले 


रहकर सदगुरुके निकट * ] ज्ञाखविहित नियम 


इरति दैवासुरः सम्पदिभाग-यीग RE त । 


तेषोल' शानसंक़लिनी तन्त 
'मन्यिला चतरो वेदान्‌ सव्यशाख्रायि चेव हि। 

शरण योगिभिः पौतसक्रम्नश्तिपण्ता।॥? _ 
परो वेर और-संपूर्थ शास्त्रमन्यन करके माकखनरूप सारांश 
ह भौर वाकी. माट्ठा अर्धात्‌ असार अंश लौकिक. . 


Eg 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and | > 
सप्तदशोऽध्यायः ॥  . 

अज्जन उवाच । 4 

घे शास्त्रविधिसुत्रुज्य यजन्त सदयान्विताः। | 

„ त्तेषां निष्ठा तु का छंष्ण सख्वमाहो रजस्तम' ' | 


;  अर्ज्वन उवाच हे क्ण, ये शाखविधिम्‌ उतडल्य र | 
अन्विताः यजन्ते, तेषां शिष्ठा का? (स्थितिः जौहर ) ४ 
रजः १ (अथवा) तसः ? ॥१॥ | 

अव्ज'नने कृहा' है क्षण, जो लोग शासत्रविधिकी चया 
प्रनत ख्रद्धायुक्ष हो पूजन आदि कर्ते हैं, उभकी निष्ठा 
सतोगुणी हे ? का इजोयणौ हे? या तमोगुणी ? ॥ 


* आप पुंरषोंसे शासत्रके - त्तिगूदूतत्त्व “जानकर कार्य 
- आवश्यक इ; नक्की तो चमंलोग शास्त्क़्े य॒ज्नाव 
` जान सकते हैं ; इसो कारण सकाम काय्य करके 
| ._विधिको ज्ञहों मानते हें।” सद्गुरका उपदेशे 
' अनुसार काय्यं करना चवेतो-क़छ्‌ परिश्रम लौकार डम 
'इमलोग शास्र मानते दें यह सच छै: प्र -आएखी तँ 


द ग] ` गीता . ३३३ 
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| त्रिविधां. भवति अदा देहिनां सा -खंभावजा । - 
| पात्तिकी राजसी चेव तामरी चेति तां गण ॥२१॥ 


| भगवान्‌.उवांच। देहिनां सालिकौ राजसी च तामसौ च 
वि विविधां एव गंदा भवति, सा खभावजा ( पूव्यसंस्कारनाता ) 3 
पिया ` 

| ीभगवानजौने कहां.।: दौ कौ. सात्तिकौ रांजसी और तामसौ 
३ दोन प्रकारकी अद्धा होती है, वह खभाव अथात्‌. पृव्व॑संस्तारसे 
तवी है +; उस सुनो ॥रा - 


॥ यह करनेसे वैसा कोश नहों उठाना पडता! . बाने साथ 
| या इंचा ऐसा कार्स. कोण भृणका काय है, यही 'अत्तू नका | 
2! $ । निएंय्ःअति.हङुंभावसे स्थिति 
4 _१्वां'अः र वां झ्ञीककौ टौका देखी।.. चित्त जंव -स्वः 
० खानसे अवस्थान करता हैं, तब जौ अंबा होती हे वह 


(i 


(लिकौ, झंब रजोगुंणका स्थांनम इइंता हैं; तंव जौ वेदा होती . 


| होती है वद्ध तामसी | संख रनः तसः ये तौंनोगुय 
नाविक है; इसी कारण बजानी खभावते तोनं प्रकारंधों हे! 
|| गुण और गुणका कार्य कैसा दौ धोर केसा होता है 


| 


|) |स सेरुछो वोन कांश की का चै औह ची, क्षोती २ १३०॥००॥ 


३३४ गौतां। १ 
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सत्त्वानुरूपा यंदा भवति भारत। 
अद्दासंयोऽयं पुरुषो यो यच्छं: सः एवं स शि |; 


हैं भारत, सव्येस्य ग्रद्धा सक्वानुदपा ( विशिष्टसं 
करणानुरुपा ) भवति ; अयं [ अन्त॑यांमिंतया स्थिंत:] बुः 
बोत्तसः) अंवामवः ; यः यच्छईः ( याइशर्थवायुत्ञ ) सः (प 
[तस्य सम्बन्धे] स एव (ताहश एव) ॥३॥ 
* ` है भारत, संव मनुष्यों कौ यद्धा * विशिष्ट 
करणके अंनुसार होती है; यह [अ्रन्तय्यासि'खरुप से 


इसौ कारण कय' और क्यों सत्त:, रज:-या तमो. गुणक 
गुणों से युक्त ग्रदाका उदय होता है, उसेभी समक न 


शसक सद सूक्षा विषय जानना हो. तो , सांवनमागंका 
| . चाहिये। ... 


काचः] ` । गौता। ३७५ 
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जन्त सात्तिका' देवान्‌ यत्ञरंच्ञांसि राजसाः 
पितान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्त तामसा जना; ॥४॥ 
पास्रविहितं घोरं तम्यन्तः ये तपो जनाः 
भइक्गारसयुत्नाः कासंरागवलान्विताः ॥५॥ 
यन्तः शरोरखं सूतग्रामसचेतसः । | 
| 'चवान्त;शरोरस्थः तान्‌ विद्यासुरनिययान्‌॥६॥ 
ह ५ णिका देवान्‌ यजन्ते राजसाः यंचरचांसि; अन्ये तामसा: - | 
॥ प्रेतान्‌ भूतगणांय बजन्ने ॥४॥ कक ] 
| ऐतशिकी ग्रद्मावाली देवताओं. कीः आराधना. करते ह+; . 
| चोय यच औरःराज्ञसोंको उपासना करते हैं: और दूसरे 
| खाले भूतप्रेधगणणोंकी पजा. करते हैं शा 

भाइद्वरसंयुज्ञा 'कामरागवलान्विता: .( कामः अभिसाष 
| 'थात्‌बे लोग कमसे,गुणातीत-हो संवते हैं। १४ वां 
शोक चौ टोका देखी। : ` 
च भयात्‌ घनकी कामना सै' यच-राचसादि की पूजा करके 
| , मना-रूपी झालम. लिपट ल्त हर 


| ° भवात्‌ महत्तम ( बुजरुगी ). दिलाने. के लिये भूत पिंगा 


सञ्चिका ज्ञ धीगविको 
एनः उत्तरोत्तर अधीग प्राप्त 
¢ Public es ए Kanya Maha Vidyalaya Collecti 


< 
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३७६ गौता। ` ~ (९) 


रांग: आंसत्ता; वलंस्‌ आयंहः एत: अन्विताः ) यैः अतसं; 

वेकिनः) जनाः [ठथोपवासादिभिः] शरीरस्य भूतग्रामम्‌ 
दिमूतसंसूम्‌) अंन्तःशरोरत्य॑ (देहमेध्ये स्तिती मां 

( छर्श कुब्वेन्त:) अशास्त्रविहित' चोरः ( सूतभयदधर ) तपं 

` (कब्धन्ति) तांन्‌ आसुरनिययान्‌ः (पतिन्नुरकन्मांन्‌) ` विजि ५ 

` दस्म और अह'कारयुक्त 'काम, राग और आंग्रहदि a 

अविवेकी लीग तथा उपवासादि से शरीरस्थित पञ्चसूत 

* और देइमध्यस्थितं सुभको लश» देकर अशास्रवि्ित 

तप्र करते हैं, उन्हे, अति क्रूरकर्मा जानोः॥५॥४॥ 


+ सें इसी देहमे,ह' ; परन्त जीव-भाव चसे नही ररर 
इसलिये भेरा उद्दार नहों होता अर्धात्‌ मुकको एक हद 
देचसे जाने पड़ता। यहई सुमी केश देना हैं। 

† शाखके यथाथ तत्त्वको विना सदगुरुके टूसरेस 
सकती, इसी कारण पश्च-मकारका साधन यथार्थ क 
न होके निन्दनीय कामे. परिणत हुआ हेमा देसाशे 5 
गायत्रीभौ केवल सुखसे उच्चारण करनेस फल नहीं 

. गामक गायचौही वैदिक गायची. का सूज है। इसी 
` गायको का जप ठौक टौक 'करद्रा हो तो, सदगुरसं 


९]. “ शौतों.। 5 इई 


igi ized bya ? चस mal न्निव रि बिर eGangotri 
पैऽस्तपस्तंथा, दानं तैषां मैदमिमं खण ॥७॥. -... 
शेबु:सत्त्ववंलारोग्यंसुखंप्रोतिविवचं ना: 


सा: र््रिय्धा; स्थिरा हृद्या आ दारा; सात्तिकमियां! 
हो ri, ; "राधा श्र, भाच्या. 
हो|, 
| | स्स अपि आहार: तुं विविध: प्रियः सवेति तथा यतरं 
१: दान ; तेषाम्‌ इस भेदं अणु तआ _ .. .... 
0 संव मनुष्योंद्दी आहारभी तीन प्रकार के पि हैं; वैसाहो यंच 
और दानभी तोन प्रकार के हैं; उनकी यह मेद सनी ॥७ा 
भायु:सत्नवजारो“्य॑सुखपों तिविबदैना: ( आयः „शौवनं सत्त 
भावः, टूल' शक्ति; आरोग्यं रोगहौनता, सख चित्तप्रसाद 
भभिसंचिः, आंगुरांदौनां विवईना: विशेषेण हजिकरा; ) 
(भि: ( रसवनः ) ग्धाः ( खेडयुक्ताः) खिरा: ( देह सारांशः 
५ ` बिन) चत्या: (दरद्‌ यक्सा ) आहारा: सांत्विकभियाः ॥= । 
jf भइ सात्तिकभांव, शक्षि, आरोग्य, चित्तकौ प्रसंब्रता और 
|. रॅचिके वढ़ानेवाले, रससे युक्त, खं से य, जिसका सारांश 
मे खित रहे ऐसा, और जा दखनी से चित्त की सन्तोष 
ऐसा आहार संतोगणवालेकी प्रिथ ह्या * 


१७८ शीता। : 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and € 


कड्गन्तलवणात्युव्णतोच्णरुच्तविंदाह्विनः। 
आहारा 'राजसस्यः टटा दुःखशोकामयप्रदा 


अश्वस: अतिलवणः, अत्युः) अतितीच्णः मरिचादिः) भि 
कङ्प्को द्रवादिः, अतिविदाही सर्षंपादि:, एते) दुःखशोक 

(दःखं सन्तापादि, शोक: दौत्मनखं, आमयः रोगः एतान्‌ प्रदर 
*इति तथा) आाहांराः राजर्स इष्टाः ॥९॥ 


गई इ ; परस्तु जो रजोगुण और तमोगणको अ 
केवल सतोगुणमे स्थित होते हैं अर्थात्‌ कण्टको 


उहराय सकते है, उनको विना वायुवी और 
आहारक आवश्यकता नहों रइती ई। भाज 
विज्ञानविद पुरुषसी यह मानते है। वे काइते हैं 
.__ पक्षास जितना अधिक होता है; उनकों उतना 
2: वायुकी आवश्यकता होती ह ; इसलिये चुधा्ी य उतनी ए 
_ _ होती €। परन्तु प्राणायाधक्े द्वारा द्रास प्रयासका 


“तवारण 'होनेसे चुधा नहों, रहती है 
आवश्यकता नहों होती शरीरे 


गीतां । छह 


मतरस  पूतिपच प्रकि Chennaiand,eGangotri 
फ चोमेध्यः भोजन तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 
|िलाकाङ्‌च्तिभियज्ञोः विधिदिष्टोः य इच्चंतै । ` 
यमेवति मनः समोधायं सं सात्त्विकः ॥११॥ 


वच्य, अतिदखा, अत्यन्त दाइ-पेदाकरनेवाला, दुःख, शोक 
९ रोगका वढ़ानेवाली द्रव्य रजो ग॒णवालेको ्रिय'भाहारं हेग शा ' 
यातयामं (शेत्यावस्थाप्राप्त) ` गतरसं ( निप्पी डितसार )* पूति 
' त) प्रयंधितम्‌ ({दनान्तरपक्भ्‌) उच्छिटम्‌ (अत्यभुक्षावशिटम्‌) 

५ १अभच्य)''च यत्‌ [तत्‌) भोजनं (मोज्य) ज्ञामसप्रियम्‌ रणा 
ठा, नीरस; दुर्गन्यित, परासी, जठाः भौर अखाय नी 
वह त्भोगणवालेको प्रिय हैं ॥१०॥* 

लाक्राङ्िपभिः [पुरुषै] यष्टव्यमेव , ( यज्राहुणानमैव कार्य! - 


यहां जिज्ञास वह हैः कि, गुण भेदसेःआहारमेद क्यों हैं! 
ह:३--सुपुला भागैमै'वायु चलनेके ' कारणः संत्वगुणंप्रधान'- ` 
प्रह्तियां सत्‌! होती हैं; एसजिये सत्प्रहचिमा अतूल 
सात्विक. पुरुषोंको. प्रियः है » इड़ा पिज्नलामे वायु 
घ्न्तमोगुणको छत्रि. होतक कारणः प्रहरधिभी तदनुरुप ` _ 

9 इसलिये तौन तौन गणानुकूल भाहारगे उत्तको इचि ' 
blic Domain: PaniniKarya Maha Vidyalaya Collecti 


= 


es, 


Ea गींतां। ” 
०9०२ तु Fou दनाथ hepnaikand 
लःड्भ्भ चव 


इज्येते भरंतसेछं त.यज्ञ विदि राजसम्‌ ॥ 


नान्यत्‌ फल साधनीयम्‌) इतिं मंनं:; समांघांयः ( भामणेत 
समप्य) विधिदिष्टः (विधिविहित:) .यः _ यज्ञः- इव्यते ` 
सः सात्विक: ॥ ११॥ क 


., सोंचकर:परमात्मासे चित्त अर्पण करवे शांस्त्र-विहित जी 
भनषठांने करते इ, सो सात्विक » है ॥११॥ 


2. 


* जवतक “हम” है तवतक वास्तविक: फलों 
रहिंहू यज्ञ हो नहीं संकंता। पर ऐसा एक कर्मी हें जी ९ 
कॉमनाके सम्बधसे रहित हे।. वहीं [वासवमे सा हि 

र सेन जैसा जैसा संड'करता हे तसकी अगस्यासी. वैसी “देश 

| ९. इसलिये फलको कांचासेःरंित काका सङ्ग * 

.  सनभी फलको कांचासे रडित हो जाता है। , विधि 
नियमपूब्वक प्रतिदिनही एकभाईसे करना चाये 

भावसे क्षिय, काल इससे कभ-कियां या विलकुल बन्द 


[बः] गीता। श्व 
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° 


_ सिहाविरहितः यज्ञ: तामसं परिचन्ञते॥ १३॥ 


लये जो यज्ञ किया जाता है, हैं भरत-श्रेठ, उस यंत्रको 

जानो ॥१२॥ 

| दिषिहीनम्‌ (शाखोताविधानशब्धम) अखष्टान्नः ( सतृपात्राया: , 

श) सन्नहींनम्‌ अदक्षिणं (द्षिणरहित) त्रदाविरहिते यजं 

| ४ परिचच्तते ॥१२॥ ; 

_ गाखोकत-विधिसे रहित * सत्पात्रको अन्तदानसे रदित, 

॥॥ विना दक्तिणा और विना युद्धाके..जो यज्ञ आत्रण किया 

७. सो तामस कहलाता हे॥१३॥ ४ `: | 

| * १९ वां अध्याय १११४ वां चोककी टीका देखों।' ` 

| ११ वां १९:वां भौ १३ वां जझोकम एन तौनो ` प्रकारके 

शी कथा वर्यनकी गई, ये विधिव यज्ञही अत्तवेहिंभेंदरि दो 

"के हॅ. `. प्राणायासादि अन्त्र और पोध्यपूजादि बॉहयेज । 

पशा वषय व्याख्याने" वर्न इन हे। अन्तयं्रकौ कथा 

%~फणकी कांचासे रहित होतर अत्तवंज-करनेको सालिक 

| ` "२ कामनाके साथ करनेसे बड राजसिक और ग्रदासे ६54 
'होकर यथा इच्छा अनियम पूणक करनेसे वह तांमसिकं 
न्य ्ञ -अनियमंपू्क करनेसे वह. विधिर्न 


f $०। त-बु ०।००॥ 


२५२ 
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-0.In रिज तवमम वसा० र्ये / 


.._ कहलाता है ॥१४॥ 


_ दचिणा--ढत्तिःअर्थात कग्गेकी परःवृस्याः। “हम लोग 


___ कितनी भाया करते हैं परन्त, उस. पूर्ण ` 


हे देखी अद्या.नहों रहती .छ। इसलोग: चाहते 
सख -परन्तु गुरुजी चाहते. इन्द्रिया 
Er | चते ह हमारे इ 


. गीता 


जगुरुप्राज्षपूजन शौचःमाञवम्‌ः 
ब्र हाच ्चेस डिंसा -च .शांरोर , तप उच्यत ॥ | 
टैवदिजगुरप्राज्ञपूजन शौचम्‌ आर्तवं ब्रह्मचस्येम्‌ असिं 
शारीरं तपः उच्यते ॥१४॥ हा 

, >दैव॒ता, ब्राह्मण, .गुरु .भर .तत्तज्ञानीवी 7 
(पवित्रता), सरलता, ब्रह्म-चस्य -और .अहिंसा शारौरिक 


आण ; "असाच अर्थात्‌ प्राण कर्म न करना या दूसरे 
डैना। भन्तहीन-प्राण-यज्ञसे रहितः; ` “ब्रह्ादि 
प्राणनां प्राणवद्द नम्‌ । निञ्चास-ञ्चास-दुपेण मन्त्रोऽयं वर्षव | 


क्रते इसलिये "क्म परावस्था जो स्थिर-भाव::उसे 


होते; इस कारण इसारे यज्ञ (दत्तिणाविहोन है! ग 
विरहित--अन्यंज्ञक्ा . डपदेशलनेके समय .हमलोग र 


* रेवता--वहिखंच्यने अतिमादि, अन्तलक्ष्यमे दर 


`: ॥गीता । व्ड्द्ह 


मनःप्रसादः सो म्यख';मौनमात्मविनिग्रह:. 
| ॥वसंशदिरित्येतः्तपो स्मानससंज्यत :॥. १६॥ 
ग . “अतु्ेगकर-वाक्य': सत्यं. प्रिय हितञ्च यत्‌ खाध्यापाम्यसनं (वेंदा- .- 


स:) च एव,वास्रयं तप: उच्यते ॥१५॥  , 
| 'वाणौसे किसोको दुःख न दनां, :सत्य बोलना, प्रिय और 


'अनः्सादः ` ( मनसः प्रशान्तिः ) सौखल (चशता ) मौनम्‌, । 
'गृर--वदिर्लच्यने जो कानमे मत्त फुंकते हॅ, | 
आत्मारामच्छौ गुरु है। शौच--वहिलत््यमे देहादिका _ 
घराच, अन्तलेच्यने वाहरभितरकी शि (बा. भः ४१ यां 
ह| गरी टोका) | सरलता-नवचलच्यसे कटिलताका अभाव, अन्त: 
॥ येणे जब, सितर वाहर एक होता है अर्थात्‌ मग आर बचनका 
होता है। जहा-चब्पे--वेहिलेच्यमे निषिष = रवतःनिणयादि 


a 
५१ 
५ ॥॥| रि हीमा anya Maha Vidyalaya Collecti 


३५३ . गीता।” 


Digitized अयां a_Samalj तप तपस्तत्‌ त चिविध नर र]; | | 
'धफलाक्राङ्क्तिभियुक्तो; सात्त्विकं प्ररिचत 
सत्‌ कारमानपूजार्थं . तपो दग्धेन चेव यतू॥ | 
नियते तदिह भ्रोक्त' राजस. चलंमधरुवरम ॥ 


पारस विनियहठ: (मनसः विषयेभ्यः प्रत्याहारः) भावसंगुर्दिः (ष 
रि्भावसंशोधनम्‌) इति एतत्‌ तपः सानसम्‌.उच्चते १६ ` 

सनकौ असन्नता, निहुरताका. अभाव, मोन, इदि 
आर आश्यन्तरिक भावका. संशोधन ये मानसिक तप 

खाते चं ॥१६॥ 
` _ 'भफलाकाङ्षिभि; (फलाकाङ्गागन्येः) युत्तीः (भकवा 
नर; परया युदया तप्त तत्‌ त्रीवेधं तपः सालि 
(कथयन्ति) ॥१७॥ 

“फलकी कांचारचित और आत्मामे स्थित मनु 
यक्त हो लो सव तपका भाचरण करते ईं, 
वपको साच्विक कहते हैं ॥श्णा 

. सतृकारमानपूजाध दक च एव .बत्‌ तपः क्रियते ४ | 
( अनि्यन्‌ ) अभुव (चिक) तत्‌ (तपः) राकस मीहम॥ 


~ 


सोता । ३ 
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हेणात्मनो .यत्‌ं' पोड़या क्रियते तप! । 
तसादनाथे वा तत्तामसमुदाहतस्‌ ॥१८॥ 

सिति यहान' -दोयतेऽनप्रकारिणेः। 


। कने अनित्य और चणक बह तपस्य राजसी कहलाती 


सूया हेश (अविवेकष्ठतेन) परस्य -( अन्यस्य ) उत्सादना्थ 
प) या “आत्मनः पौड्या यत्‌ तपुः मिते तत्‌ तामसम्‌ 
[ (बाधितम्‌) ॥१९॥ ` 
वेका पूर्नक,'दूसरेके ग्ाशकें कारण या आत्माको . पीड़ा 
वप किन जाता छै, वह तप तमोगुणी कहलाता है ॥१९॥ 
'प्रकारिशे (प्रथ्ुप्रकारासमधाय) देश (पुण्मच्षेत्रे) काले (पशा- 
(तपःखश्या सम्न्नाय)" च्ञ दावन्यस इति यत्‌ दानं. 
, दावं सालिक सृतम्‌॥१अ 
शव करना छित है” इस बुदिसे * देश, काल भौर पातर 
गखपकारमे -असुंभवे परुषकों जी दाने दिया जाता है, 
| जानो †२०॥ 


अधात सदगुरु शिप्यकी पदेश दै कैसा: सिप्यसे कोई, 

एते कैचा; केक्म!भाशna Maha Vidyalaya Collect 
. रांत इस जानके नसम. तत्तत्य कुछ -दैनेको -जिसया ` 
व ६ ५ 


३प्६्‌ गीता। 
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यत्त्‌, प्रतुग॒पकाराथ फलमुदिश्य वा पुनः 
दीयते च.परिक्किष्टं तद्दानं राजस स्म.तंसं 
“ अदेशकाले यहानसपात्र भवः. दोयत । ` 
असत्‌क्तमवज्ञात' तत्तामससुदाइईतम, 
यत्तु प्रत्युपकारा्' फलम्‌ उद्दिश्य वा पनः परिक्षि 
क्षेशयुज्ञ' यथा तंथा) दौयते तत्‌ दार्न राजसं सृतम्‌ ॥२१॥ 
परन्त जो दान उपकारकौ वुद्धिसे या फलक 
दु:खपूब्धक दिया जाता है, सो दान राजस * कहलाता. 
अट्शकाले भपातरे यद्य असतकरतम्‌ ( संत्‌ वारय 
(तिरस्कारपूर्वव्क) यत्‌ दानं दीयते तत्‌ तामुसम्‌ उदाहवम (१ 
देश, काल, और पांव विचार न करके. असंतकर्णपून० . 
तिरस्कारपूब्यक जो दान दिया जाता है,सो तामस* क! 


“> सामर्थ नहीं हे ऐसा असमये पुरुषकी जो दान 
शिष्य सदगुरुसे उपदेशरुपी जी अयूल्य रब प्रा 
| 'ईनेसेसी उस दानका प्रतिदान नहीं होता । सद्गस 

` शिष्य सव्वदा असमर्थे है भौर सद्गुरुभी थिथसे 

__ प्राप्त होनेकी आशा नहों रस्टता ।. ऐसा मिं:खा 
` दान है। उपदेश देनाकी यथाथे दान है; 


'इनेसे जीवकी 9 
-0.॥) Pubk जाति भती Ei ig 


` गीता। - ३८9 


तत्‌ ,सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्त्रिविधः स्तः 
गह्मणास्तेन वेदा यज्ञास विहिताः परा ॥२३॥ 

पितुगदाहतय यज्ञदानतपः क्रियाः 

त्त न्ते विधानो्लाः संतत ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 


घो तत्सत्‌ इति चिविधो ब्रह्मणः (परमामन:) निर्देश: (नाखा 
ता ए) सुतः तेन. (त्रिविधेन) ब्राह्मणाः वेंदाब यज्ञाय इरा 
हिवा. ॥१३॥ 
भो तत्सत्‌ ये तीन परमाक्माके नास शिष्टेलोगोंने कहे हैं 
तौनोंसे त्राह्मण, वेद और यज्ञ पूर्व्यकालूमे निष्याण किये 
$» ॥९३॥ 

5 वेषात्‌ ओ इति ददाष्ठत्य (उच्चायय) ब्रह्मवादिनां यज्ञ दान 
बियो; सततं प्रवन्त (प्रकर्शेन वतन्ते) ॥२४॥ 

4 पलिये ओं इस शब्दको उद्चारण करके । ब्रह्मवादी लोगोशी 
दान, तप क्रिया सदा कौ जातौ है ॥२४॥ हद 


| ६=पूप देच; तत्‌ = कूट चैतन्य (यौज) ; सत्‌ = 
i | भारमक्रियासे जिस प॒रुषने शरोरजी वौचमे उन तीनांकों 
कह? वही यथार्थने सतोगुणमे स्वतः है भोर :उसौकी पूव्यं 
(पसतक कायांदि हो सकते हा 


न हि ग णास 
| EN 


सिलजाती। ` 


२... 
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प्रशस्ते. कन्मणि तथा 'सच्छव्दः पार्थं शु 
“तत्‌ इति [उदाद्वव्य] मोचका शिभिः फलम्‌ अनभिसखाय (५९ | 
सन्धिमलञत्वा) विविधाः यज्ञतपः क्रिया: दान्षियाञ्च करिवले! 


` शब्द उस्चांरणपूब्यकः अनेक: प्रकारके यज्ञ, त 
करते हैं॥।२५।| ८ | 

हे पाये, सद्भावे (असित्ले) साएसावे च (९ 

सत्‌ इव्येतत्‌ प्रयुन्यते.तथा प्रशस्ते ( भाङ्घलिके) वासां 

युज्यते ॥२६॥ च 

है पाथ, सत्‌ इस शब्दका प्रयोग सद्भाव 

करना पड़ेगा; वह गरवक्तगस्य छा उस काक 
जाती रहती है। ब्रह्मवादो लोग-उस भहंच्रानर्स : 


सब क्या हैं, उसे १दबोलोग..कानते हे. । , छन 
: हो तो, गुरुपदेशसे आत्सब्रियाके,वारा तदवस्यायुक्त 
यांत 


-0. ? 
य सपदशति र: fn 


ड i रड SED + 
2 ०: न्य / De" 


त नतां । इ 
१ दाने चे सिति सदिति In hgenai ane eGangotri 
चेवं तद्धी यं संदित्येवाभिधौयंते ॥२४॥ 

वइयों, हुते दत्तं तपस्तसं' छषतञ्च-यत्‌-। 

९द्त्युच्यतः पार्थ न च तते प्रत्ये नोः इं ।२८्‌॥ 

` इति अदात्रयदिमांगयौगः 

ग जाता है; सांईलिंक' कसी: संतृशब्देकां प्रयीग किया „ 

र ह+ ॥२६॥ 

. क तपसि दोनच स्थितिं: (तांत्पय्यं णं अंवखान) सत्‌ इति _ 

न तदंथोंय॑ कर्म चं एव संत्‌ इति एव समिधी वते ॥एथा 
|) तप चौर दानमे अंवस्थांन कंरनांभौ, (लगे रहनाभी ) 


है, उनके सम्बन्धि कर्मी संत कहलाते हे ॥२०7 
वहया इतं (हवन) दत्त (दान) त्त (:निष्पोदित ) (सपः 


7 सदभाव =ब्रह्मःभाव} साध भाव = नहा “हम” “हमारा! 

ह। महाभोव और साधभीव ये दोनो ही समान हैं। सा$ 

+ ` अं उसी अंवस्थांसे करते हैं। 
पजु-आपणयर्च तंपंस्या-तपोलोन्षमे रंइनां; दान ` 
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३ ` गौत 


अन्यदपि] यतक्कतं [तत्‌सव्वं] ,असंत्‌-इति- उच्य 
रत्व ( परलोके) त्त ( फलति). .नोः इह (“न च 
[फलति] ॥रेष। , 

अयद्धासे * होम, दान, तप भर जो कुछ £ 
सो असत्‌ कलोता है। है पाये बह न:परजोकमी; 
उपकारो होता हे ॥रप्ना टत > हर 


इति-यद्धातरयविभार-यीम ।:- 


* अर्थात ह्मे न रहकर ; क्ठोंकि ब्रह्ममे रः 
अदाही नहों होती हो। दिनाआत्मक्तियाके च 
उच्चारण करत्तेसे किसी फलकौ' रामि नहीं हो 
 अददभी नहीों रहती । 
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अष्टादशोऽध्यायः । 


(34 . ._ - अचज्ज न उवाच । 
सस्थ सहावांहो तत्वमिच्छामि वेदितुम्‌। ` 
च .हृषोकेश एथक केशिनिसदन ॥१॥ 


औभगवानुवांच । 


रं प्राइस्त्याग विज्नत्तणा: ॥२॥ 


भ्न: उवाच । ˆ ह हपीफेश (संब्वेन्द्रियनियामक) हे महीः . 
णी केशिमिसुदळ, सत्यासुस त्यागख च तत्वं (खप) उथकः | 
रतम इच्छामि रश त ` 

` अज्य'नने कदा है उवीकेश, ह महावाही, कैशिनितदन 


| सथासः और * श्यागदत तत्त्व: इर्‌ः “जानमैकों एज 


| न्यास (परित्याग) ` 
 समेककफल 


है 


हज बौनगवा भिगवानुवाच | कवयः काम्यानां जगण 
बिंदु; (जानन्ति) ; विचदणाः ( पण्डिताः 
१. त्याग प्राह ग्रा क 


कस्म 
तीला ।7ठिवी tha Vidyalaya Collecti 


३६र्‌ गौंतां।, 


097९ प्रकी ममित क ०।बिषिक्षि ९ षीति कूः शी 
त्यागहीको त्याग * कहते. -ै.॥२॥- पि 


% काम्य कंग्मका त्यांग करनेको संन्यास और फलकौ 
त्यागकर संपूण कर्म करनेकी त्याग कहते हैं। इसे 


हो नहों संकतां। वासना रहते केवल हंलपदार्दि 
» दारा कार्य न करनेंसे त्यागं तंद्दों.हींता।. “यह का 
या.'यह-कम्य- नही करू'गा” पन. दोनोमे. इच्छा 
करनेकी इच्छा दूसरने न करनेकी इच्छां ह) ली Bs 
त्याग कहते हैं, उनको मिष्याचार काइते ई। रेरा च न 
झक देखो.। संदगरुके ठपर्देशपे निष्काम कर्म 
नप्व अर्थात्‌ इच्छांर हित : अवस्य _ होती दै; 
संपूण कंका फल त्याग हो सकता। उंसके:शिवाव 
अवस्थामे: त्यांग नहों हो संकता। इसलिये उस.चवसाबी 
कर इसरो,घबखाने गालिभी, नहीं है £:-१२-बा शचा छे 
ओकभेसौं भगवानजोने कहे हें ““्यामाच्छाततिरनन्तरम्‌ है! 
गज पौळ शान्ति । ॥$सू कारण संसांरमे कसौः 


| 


| चः] ' गती र्र 


|. ` एके भर्नोपिथंः ( केचित्‌ परिहिताः सांख्या इद्वः) क दौष॑बर्त 
ति (होतो:] ्याव्यं प्राः +. अपरे; (मीमांसक) व्भदारगतप!- 
द| न साम्यम्‌ इति [प्राहः] ॥३॥ 

ह|. गई कोंड प्रस्छित कर्कं दोषज हीनेके कारण त्याग 
एनां उचित कहते है भर कोई सोई यशं दान चाँ तप कम 
ख करना उचित नहीं यह कहते रेरा ” "`` 


बिसीकी शान्ति कं? जसं. ,जौवनेमे :शांखि. ननी हः बे 
(तवन हथा है। 

| * सांख्यवालै-कर्धका त्योग अर मौमांसके केसं करनेकों 
प. हे, ; ऐसा, स्थलसे. इंमंलोग- किसकी वांत :मांने ? दोनों 
ताले शास्त्रका प्रमाण देते हैं।.. इन दोनोको एकत्सक्वता; 
विख) ने कर संकी, तो -बड़ां संकटं है। क्योंकि शांखकी 
“भी एल चोचे. तोः संपूणेः शासः खानियुक्त भवुलव! होंगा। 
[ei चूस की यथाथ सौमांसाः करनेमे समथ हैं + ` क्यों किः 
पकी सोनांसी निज-वीधरुप है। वेग प्रत्यक्ष शानसे इसका 

| थ जानते हें | वह तातृपर्‍्य बह है कि; खोंख्यवांले अधरत्‌ . 
|. वोग कॉर्थकीं-आसंझिही वखनका कारण जानकर, उसको 


३२३ गौता। / प्र 
२9 कनशचय मण मैन तचे त्याग सरन Gan 
रयागोहि सुरुषब्याघ्रःचिविधः संप्रकोत्ति त 
यज्ञटानतपःकस्स-नं.त्याजग कार्य्यमेव तत्‌ 


गख ; त्याग: हि त्रिविधः संप्रकीचितः ॥३॥ + . 2५० ताय 
` हेभरतओए पुरुषाने. प्रधान, .उस त्यायके विषयमे ईर 
नियय यह है सुनो ; व्याग तीन प्रकारका कहलाता है ॥४॥ 
, यज्ञदानतपःक्म न त्याज्य, तत्‌ कार्यम्‌ एव; यज्ञः दाने 
मनौषिणां पावनानि एव |प्रा| 

यक्ष, दान और तप कदापि त्याग करना उचित 
निदयही कत्तव्य है; यज्ञदान और तप * “बिबी 
चित्तदश शुदकरनेवाल छपरा 


(जिम्नको जान कहते हैं) लाम होता । इसलिये. 
-0.॥ गिणिहाक्तठका8. Panini Kanya Maha Vidya 


| गया] गौता । ; ३२५. 


| कत्तेव्यानीति मे पार्थः निश्चित मतम॒त्तसस ॥३॥ 
. | नियतस्य तु सञ्चासः-क्स्मणे नोपपद्यते । : 5 
| सोदात_तस्त्र परित्यागस्तामसः परिकोत्ति तः॥$। 
दुःखमित्येव यत कस्म कायल्लेशसयात. «जेत. | 
| स कत्रो राजसं त्यागं नेव त्यागफलं: लमेत, ॥८॥ 


है पाथ, अपित एतानि. स्मय. सञ्ज (इन्दियसद) फलंति . 

पेक्षा कत्त्॑यानि इति मे नियितम्‌-उचमं मतम्‌ ई 
हैं पाथ, परन्तु अनुराम* और .फजक्ता व्याय करके इन । 

'| षुभोंको करना चचत है; सह सैरा निम्रय और उत्तम कृत ह॥६॥ 

> टि नियतस्य (नित्यस्य) कामण; तु. सद्चास:. (वागरः) न डप्रपद्मते ; 

ब वीत्‌ त्च परित्याग: तामस: प्रगिक्ीचिंतः.॥शाः `. „ 

परन्तु निव्य-विह्हित कराकरा .त्याग. उचित जहाँ मोहक 

९| भरण नित्यःविविित कळा त्याग तामस कहलाता है ॥9॥ 

| ` * गुग्रपदेशग्रे भात्म:कर्माके दत नको बहते इश करने करने 

के तो सङ्गि. रौर फलको फ्दाका त्याग होता हे। ` ऐसे 

| ` व्यार न छोनेसे ब्तपूज्ञादिकू स्मयः चित्त भोजन पदायेकी ` 
| RC डावा डोल रहता है। इसलिये उस फवार याग-यज्ञादि | 

। पए ० क फा हों सता (०7४2 Maha Vidyalaya Collecti 


हद गीतां । 
०० अचि सिविवे'येत ध नियते रियतं लिन] 
सड त्यक्षा फेल चेव :स त्याग: सांस्तिकों र 
नें इंघ्यंकुशंलं कंस कुशले नानुषिच्जंतः। ` | 
त्यागो संत्वसमावि्टा नेघावी छिंचेसं्ये 


Cn 


` दुःखम्‌ इति एंव [निरो] कायत शंसथांत यत्‌ कच ले 
राजसं त्याग हातो व्यांगफंले (शान्ति), गेव लभेत स्प! | i 
जो पुरुष कस्मोंकी दु:खं-रुप जांनकर शरौर-पीड़ाबो 
थांग करता है, सो त्याग करनेवाला रेसा होनेक 
' व्यांगफल (शांन्ति) कर्मी नेही पाता छे॥।वा।  ”!: «० ह 
है भज्ज ने, सह" फलस एंव क्षां कांथ्यम्‌ इति एंव बं 
(भवश्संकत्तव्य) कर्मी क्रियते; स त्याग! अस्तिकः मंत: ॥२॥ 
है अन्न ने सं (नदियों सङ्ग) और फलक वांस 
जवर कर्तव्य है” यह सॉचकर लीं -शि्ःचिहित 
जाता है, सी त्याग सांस्विक कहलाता हैं *।२॥।' ' 


| + = अस स्तो जय सके प्रकााय के दीर हे इमलीगं प्रत्येक सुहुतमे भासे प्रश्नास लेते 
. पेते हे, ओर! उससे खोइ इच्छां यांःउद्देस्में नौं रहता 
*प्छारचित होः कं करनेःजो सात्विक त्यांग तइति 
न करके ' कायक त्यांगकौ `त्यांग नहीं कहते हैं.। भागे 


क देखी : केवल 'एकप्राण-कंग्येहीके दारा मत एसी ९ 
-0.॥. दिक िणताप्रधमा रिक्ष] aha Vidyalaya’ 


~ 
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|| तषि दे्ष्ृता शक्यं त्यक्त; कायास ेषरतः 

| यसत -क्फलत्यागो स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११॥ 
। ४ प्रनिष्टसिष्ट मिञ्चञ्च त्रिव्रिधं ककणः फलम्‌। 

| भवत्यत्यागिनां प्र त्य नतु संत्यासिनां क्चित, ॥१ ३॥ 
| ससमाविष्टः सेधावी (स्िरबुहिः) डित्रसंगय; त्यागौ. थुकशलं 


| (दावी कथ न दे डि, कुशले ( सुखकर कि ) न चतने 
हे ( विमतुभवति) ११०॥ है 


भपक कोस देष नहीं करता और सुखदाई क्से प्रीविका 

सेतमव नच्षों करतः है + ॥१५॥। `, | 

+ देखता अशेषतः (निःशेषेण). कम्ाशि वयतत गि अकम्‌, यत 

| त्यागी सः त्यागी इति. अभिधीयते ॥१.१। . « _ 

I ® देइधारी महाय संपूणर्पसे कर््मोंका त्याग नहीं कर संता 

| परन्तु जो कम्म-फलका त्यागी है, वहो.त्यागौ कहलाता, ह॥११॥ 

कह, टग्‌ इष सिद्ध (इन्दति) ,च /विवि्ध कय; 

|; भव्यागिनां (सकामानां) प्रेव्य (परत) भवति 5. न तु सत्यासिनां 
सासन) कचित्‌ [मल्ति)॥0श॥ ¬ « «४ * 

पर हर, क्योंकि उसको अत्‌. भव आम भर: शै, इसलिये कुशल अ 


| रे पपु की अतीत भरंबस्थाकोप्राप्त मयाहै। | 
"vet ere Coe 
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` सवति, [व्यागिना] न [भवति] ; तु (किन्तु) सृं 


-0.In in तम पषति [गात्रः प्रहा०हे/¡०तस। 


* जो पुरुष उपस्थित भर भविष्यत इन दोनॉको इच्छाको 


` गन्दा, अथं यहां परमार्थं सन्यासौका किया है! 


अनिष्ट, इष्ट और इ-अनिषट-सिंयितं ये तीन प्रकार 
फल सकाम पुरुषोंकी परलोकम भोगना पड़ता हैं, परन्त 
सन्चासीयोंको * ये सब -कर््मफल कहो नौं भीगना पड़ता हैं 


> » जो परुष केवल वत्तमानकी इच्छा त्याग करने सम 
हैं अथच भविष्यत्‌कौ (मोचको) इच्छा करते हैं, वे सञ्चासौ 


रीये हैं, वेह त्यागी हैं। २९ दोकमे भगवानने. यह पारणे | 
(त्रिभिन्नता) रकखा है। परन्तु ऊपरको व्याख्याने वह ६ उरो 
नहो रहती है धीर भगवद्वाणौसे दोष लंगता है! 
जब भविष्यत॒की ( सुक्तिकौ ) इच्छा है, तव उसको क 
अवश्यही भोगना पड़ेगा। इस दोभको खश्छनको लि 
स्रामी चौर झङूराचाव्य प्रति भाष्यकार टोगोंने 


केवल सन्यासी शब्दे उस दोषंका खण्डन नहीं होता 


रचता है और भगवद्वाणीतेभी कोई दोष नहों भाव 
भनिष्ट' इटं भित्र लिज्ञिध कार्णः फलम्‌ अय्या 


[नवति] अथात्‌ कामियोंको अनिष्ट, इछ और मिं 


Se 


पड़ता ; परन्त सं्रादौयोकी कभी कभी भोगगा पा | 


एष्श्च:] गौता-। ८ ३९९ 
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| न सहावाही, कारणानि निवोध ने । 
| पार्य छतान्‍्ते ग्रो लानि सिदये सव्येकर्भणाम्‌ ॥१३॥ 
भषिष्ठानं तथा कर्त्ता करणच .एथग्विधम । 
| विविधाश एथक्‌ चेष्टां दैवच्चं वात्र पञ्चमम. ॥१४॥ 
' थरोरवाद्मनोभिर्यत्‌ करभ प्रारभते नरः । 
|  धाय्य' वा विपरोतः वा पद्धत तस्य हैतवः ॥१५४॥ 


| „ + सहावाहो, सर्ववकन्येणां सिद्धये, सांख्य कृताने (तत्तज्ञापके 
|  रानसिकषनते इत्यथे:) प्रोक्नानि एतानि पच कारणानि मे [वचनात्‌] . 
| नष (जानौचि) ॥१शा र; 
है सहावाहो, संव ककये सिदिके लिये सं प्वक्नवान्तमे (तत्ब- ` | 
"के प्रतिपादक वेदान्वसिद्वात्तम) पांच कारण निरुपण किये: 
> स्रो सुनो ॥१३॥ 
|, परविष्ठान (शरैर) तथा कर्ता (अरडारा), शवस्विषं ( नाता. 

रे र) करणं चच्तरादि), विविधाः पृथक्‌ चेष्टां (प्राणापानादोंनां 
|. पारः), अब पद्मं देवम्‌ एंव रशा : 
च 7 भडार, चक्षरादि विवि इच्धियां, गाना प्रकारकौ | 

अर्थात्‌ प्राग्रापानादिका व्यापार भौर दैवहीको पांचवां | 
इसमे जानो ॥रशा | 

] (द हिलाल ग्रद का MF \ दयप 


"अ. वा वा प्रारभते, एते पञ्च तस्य हेतव: ॥१५॥ 


AF as 
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तत्रैवं संति क्रत्तोरमात्मानं केवलन्तु यः 
'प्रश्ुत्यकतवुद्धिला न: स : पश्यति - दुर्मतिः ।१६। 
यस्य नाचंछतो भावो वुदियेस्थ न लिप्यत। 
हत्वापिःस इमांज्ञोकान्न चन्ति-नः निवध्यत ॥(५ 


मनुष्व शरीर,,वाणी औौर.:सनसे जो चर्म `या अधण का. 

, करता है,-उसके वेड्री-पांचो कारण हे ॥१५॥ | 

` ` तत्र एवं सति यरु केवलम्‌ आत्मानं कर्तारं प्ति अहनत 

तरात्‌ स दुस्मेतिः [सम्यक्‌] ज़प्पश्शति॥६॥ .. , .. 

'ऐसा होनेसे, जो, पुरुष केवल आत्माको कशा जानता ह 

मलिनइुद्िषे कारण. बु दुरति. अच्छौतरष्ठ देः 

सकता ॥१६॥ # - ` 

*,वालवमे आत्मा सब करम्मेहीका कर्त और अक 

परन्तु जो लोग भाव्म-कर्झ नहीं करते, चे लोग -यह नों. 
सकते ; इसलिये वे लोग दुष्प्रति हें । “दुरति एदपणीस 

. चत्ता सोचते हैं? इसका अग्रे ग्रह है कि वे लोग ;भात्म आह्माश 

, आनका आरोप करके, आत्माही आसि पूर्वक. सव टं 

र ऐसा कहते हैं भरधात्‌ वे लोग देहाभिमानी होकर | 

कत्ता सोचते छे नक्तो आत्माको जी. कर्चा .सींचते 

-0.In त हि ग्रेन प्रशा झा oll 


५ छात्र] 7 गौता। ` | 

~= « ° 
न च परि Samaj 70७॥॥१०॥/७॥७॥॥8 and eGangotr 
शेन श्रय परिज्ञाता त्रिविधा कचोदना । 


[शरणं क कर्तेति त्रिविधः क्स्म संग्रइ; ॥१८॥ 


_ पख अहढुतः भावः (अहंकर्ता इलयेवंसूतो भावः) न, यस्य 
गलिप्यते (क्तु न सज्यते) स इतान्‌ लोकान्‌ हलोपि 
fr", न निवध्यते ॥१७॥ र 

| जिसको '“हस कर्त्ता” ऐसा माव जहों है भर जिसकी बुदि , 


„पनिष्ट भेदसे करने नहों लिप्त होतो, वह इन सब लोगोंको 

| करकेमौ नत्तों हनन -करता आर न. वह कर्मफलसे वद 

वा. १३० 2 2 rR 

| (इट्साधननेकदिति वोधः), भेयं (इट्साथन कर्ण) परि" 

| ) रितजुजानाअय:) [एव] विविधा कर्षचोदनां (क्मप्रपनत्ति- 

3 रयं (साधकतमं) कब (कर्ुरोसिततम) कर्ता ( सयाः ` 

हव) इति विविध: करंसंग्रह' (क्रियात्रय:) रचा | 

गान, ज्ञेय और. ज्ञाता ये तीन प्रकार केकी प्रेरणका 

५ ऐ; कारण, क्या भौर कर्चा थे तोत प्रकार वर्चसं 

भका आशय हेरा | अर "भर 

आल RN 3 हि 
प झोकसे जैतन्यःसमाधिकौ वाते कहा; उस अवस्थामे 


“इसारा” नहों रहता | रा अः 8२४१४४ वां ्योषोंलही | 
bis pomain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect 


४९२ -गौता। ˆ ` 0) | 


सब्येभूतेषु येनेकं भावसव्ययमोचते । 
अविभक्त' विभक्षेषु तजज्ञानं विचि सात्तिकमार१| 
ज्ञानं कर्ज च कर्त्तांच गुणभेदतः विंधां एव गरीचात; _॥ 

» अपि यथावत्‌ गुणसंख्याने ( गुणगणनायां गण" || 
अण ॥१९॥ 2: 

_ ज्ञान, कम्म और कर्ता गुणोंके भेदंसे तीन प्रकार २१, 
हैं; वे सवसी गुणानुयायी हैं, सो सुनो ररी | 
येन विभक्तेप सर्ेसूतेय॒ अविभशाम्‌ एकर्म अव्यय (१° `| 
भावस्‌ ईशते, तत्‌ ज्ञानं सात्तिकं विसि॥२०॥ „ 
“भिन्न भिन्न रुप संपूर्ण भूतोंमे अभिन्न एक निर्विकार 
जानसे दिखाई पड़ता है, उसौ ज्ञानको सात्विक * 


माव! ५ - 


१४ वां अध्याय ११ बु चौकी टोका देखी! 

एथक्‌ 'होनेसेभो जिस ज्ञानके प्रभांवसे सबही यवग 
अधितीयभाव दिखाई पड़ता है अर्थात्‌ प्राणसरुप जी 
सवसूतॉहोमे है, जिस ज्ञानके प्रभावसे केबल मात रावी 


-0.In PU 0 कैरी कङ्क) £ 
है कि प्राणही ईर हैं। -ज्ञानीलोग उसी 


| | बः] ' गीता । - ४०३ 
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|धिक्‌्लेन तु यजज्ञान नानाभावान्‌ पृथग्विधान । 
त्ति सन्ये सूते तज ज्ञानं विधि राजसम्‌ ॥२१। 
नु छत्स्रवररेकस्मिन्‌ कार्य्ये सत्तमहेतुकम । 
५पतत्ार्थवदल्पञ्च तत्‌ तामसमुदादवतम. ॥२२॥ 


[| '्यशूलेग तु यत्‌ ज्ञानं सब्बेंपु भूतेः प्वग्‌विधान्‌ नांना भागान्‌ 
|. ! पत्‌ जान राजसे विहि [रश , 

» वक्क्पसे जिस ज्ञानक दारा संपूर्ण भूतोसे भिन्नं भिन्न 
ः हि का भाव दिखाई पड़ता, हे, उस ज्ञानकों राजस 
| RW . 

पेत्‌ तु एककिन्‌ कार्यों ज्ञतज्ञवत्‌ (परिपूर्णवत्) सशम धष 
' त र 'अतत्तायंवत्‌ ` अस्पञ्च तत्‌ [ ज्ञानम्‌] तामसम्‌ छंदा- - 
व ॥२२॥ “० 


` नेझयारड व्याप्त देखते है; क्योंकि प्राणकी सत्ताहीम 
3 तीरा धात हे, इस अवस्थाको मुखर नरा कढ सकते 
ती णि वद अव्या है।. पर उसका कार्य जैसा होता है उसोको 
॥ ' वासवमे साहलिक जान होनेधमी “दो” अधांतू द्रष्टा 
ह रहते हैं ।“परन्तु-वहो एकमात्र प्राणक्षो देखते देखते. 
धरा सिटजाकर “एक” हो. जाता है। आगेकी /२३बा 
: विद त्‌ /भीकीकों होकि दछ! Kanya Maha Vidyalaya Collect 
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४०४ श गीता । ˆ [प्यः 


परन्तु यो ज्ञान एकहौ कार्य्से)'परि पूर्णतासेः प्रगुरक्ष 
(अर्थात्‌ यह शरोरद्दी आत्मा या यह प्रतिमाही इश्रर 
युक्ष है), विना प्रमाण «है, परमार्थफा विरोधी हे इसि 
तच्छ ज्ञान तामसी कहलाता है ॥२२।४ 


* योगौलोग कूटंस्थके वीचम जी सव रूप देखते 
प्रतिसूत्तिंका नाम प्रतिमा हे, खल्प-बुदि लोगों 
_लोगोंने उन सब प्रतिमा पूजाकौ विधि व्यवल्मापित बोरे | 
क्योंकि! करिसी वालकको- उस्रा अपूर्व (पहिले , जिये 
देखे ऐसा) कोई द्रव्य समभाना होवे, तो, तद सह 7 
उसको दिखलायकर उसी द्रब्यको समकाना पडता ४! 
अज्ञानी पुर्षकी समझाने होवे तो, उसको प्रकठी अवलखत ` | 
पड़ता ४.;. विना उस्‌, अवलस्वनके खल्पबुदि मनुष्य 
करनेमे भौर विलकुल निराकारमे पहुंचनेको सस्था असर 
इसर्लिये प्रतिमाहीसे इंचर-ज्ञानके दारा खत्पव॒ दिवा करम 
कर सकते हें; परन्तु यहः यथाव ईश्वर हे. कि गए? 
एउचार करनेकी शक्ति न रहनेसे वह तामसौ हैं, यह 
यदि इमलोग्रॉका .सव्यख डे तो, इह वाखवन त 
नझॉवी यधाथ पूना जभिकड यदि एसा”किया लज 
तामसी नहो हे $ परग” उपस्थित समयमे 6 


| \प्यच) | गौता L ४०४ 
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सङ्घरह्ितमरीगदेषतः दातम्‌ ` 


| भफलप्रेपसुना कर्म यत्तत्‌ सांत्त्विकमुच्यते ॥२२॥ 
पत्त कामेपसुना कर्म साइद्वारेण वा पुनः 
क्रियते वहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम ॥२४॥ 


! ; भफलप्रेप्तुना ( निष्कांनेण कर्चा ) नियतं ` (नित्वतया. विहितं) 
हर हितम. (चभिंनिवे्न्यम्‌) अरांगदेपतः कृत ` यत्‌ कचा! तते 
॥रासिकम्‌ उच्यते ॥२३॥ . 

म “पुरुंषक् द्वारां नित्वावििते, सङ्गरहितं; प्रोति या 
सबै कारण किया नहों जाताः ऐसा जो कस्म * सो सात्विक 
(एता ै॥रशा , `` ५ 
| नें: [षन्तं कामे सुना (फर्लोमिलॉपिया) साहडारण वा 

| ांसंयंत्‌ त॑ कस्य क्रियतें तत्‌ राजसम्‌ उदाष्रतम्‌ ॥२४॥ न 
''बाकांची या अहंकारयुक्ता परषसे वहत लेशने. साथ जो? कर्म 

| गाता हे, सो राजस † कहलाता है परेश व 


सतो ग करते है 

गणक विहद्धा वस्थामे साधक जी सब क्य करते हैं, 

ठाक क हैं। १४वां अ. १ ही भौर (प८वां च्ोक्ोंकी टोका 

।। तव बह. कार्मनासे रहित सै.7इस लिये उसका संपूण कार्य भी 
जार झोता है। सात्विक कर्ता किसकी कहते हैं वह भागेके 

; कहने द्चं। उस ्रोककी टौका देखो। ` ` 
ht Rabie घ?प४ पा ah 2a Vidyalaya Collect 
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अनुवन्धं क्षय दिंसामनपेच्य व पौरुषस्‌ । | 
मोहादारभ्यते कम्म यत्तत्तामससुच्यते रॅश | 
सुत्सङ्गोऽनइंवादो छत्यत्साइसमन्वितः । 
सिद्यासिद्योनिब्विकारः कर्त्ता सात्विक उच्चते 
अनुबन्धः (पयादभावि वसन). चयं (नाश) हिंसां ( परपौरी 
पौरुष॑ ( सामध्ये ) च अनपेक्ष्य (अप्या च्य) “मोहात सद्‌ | 

ˆ आरप्यते तत्‌ तामसम्‌ उच्यते ॥२५॥ `. 
गोळे कछासे बखन, नाश, परपीड़ा . और अपनी साग | 
' सोके विना विधारे भोइके कारण जो कक. प्रारंभ किग | 
है, सो तामसौ + कहलाता है ॥२१॥ पट | 
सुशसङ्ग: अनहंवादी (भरहमित्यभिमानशत्प:) ` | 
न्वित; सिद्यसिद्यो्निविकारः कत्ता सािकः फचाते ॥२९॥ ` 
संइरहित, इम यह असिमानसे रितः. सव्यः और उ 
युत्त, सिद्धि और असिचिसे इव-मिषाद-रहित कर्ता शा 
कहलाता $ ॥२६॥ ¢ ~ 
। - कैरश्वांअ;(८वांद्यीककौ.टीकादेखी। ` | 
र्ग श३ज्ञां अ: ११ मां झोककौ टौका-देखी। . व्य 
रजलमः अतिक्रम करक सबल सक्तगुणम अवस्थित ३. 


O.In Public oN Far 
अवश्य हो उसको ऐशाहो भाव हवा हैं। 


rs ®. गीता ३०8 


| रागी 0 byeArya प्रंपसवुच्यी ह साकी अंक शा: eGangotr 
| इषशोकान्वितः कत्ता राजसः परिकोत्तितः ॥२७॥ 
| युक्त; प्रातः स्तव्यः शठो नैव्कृतिकों ऽलसः | 

विषादो दौर्घसूत्ी च कत्तां तामस उच्यत्त ॥२८॥ 
' रायो, कर्दाफलगेसः, लुअः, हिंसातसकः अणिः, इषे 

र| शेदानित:-कर्त्ता राजस: परिकौिंतः ॥९०। 

| विषग्रमै अनुरक्ता, करसफलकी ` कांचा  रखनवाला, लीभी, 
अशुचि (अप्रविच) ५, प्राप्ति और अप्रासिसे इपेविषाद 

ईच कचां.राजश.+ कहलाता है॥१०॥ 37% 020: कक: 
| » ९बां अ: }१ वाँ शोककौ टौका' देखी! संतोगुयने 
"[रइनेहोसे शुचि, न रइनेहोसे अर्च हे। सतोगुण विण 
ग (भाजाचक्र) ; उस विष्णपादपञते मङ्गा (शान) उत्‌पत्र 'भंया ई! 
वहां मन रखनेसे शचि चौर अश्वचिका अंहभवं नों रहता! 
र महो शचि है; नहो. तो जगत्न कळभौ अएचि नहीं है। यच्चा 

सान करक्ष आते इथे रस्तोइमे बि र्श होगेरै इसलीग फिर 
|ऐशसान करने जाते हे |. जिनक नामसे मोच होता हे उसी 
| पेडूगव्ा .जल सव्वारमे रचनेसीभी इमदीग अशचिका अनुभव क्यों , 
करते है) इसलिये . यिना यथार्थ हागके किसौसे सगकौ पवित्रता 
शे होतो हे) ` , 

| LPP एसा लोकी दि दी /2।०/ Collect 


१०८ '  गौता। ® 


२/9९’ यक्त 'शैणत सिविए यत 


प्रोचप्रमानमशेषेण एथकत्व न धनच्ञय ॥२९॥ ` 
प्रतत्तित्न निष्ठक्तिञ्चं का्याकाव्यः भयाभये । 
बन्धं मोचच्च या वेत्ति बुद्धि: सा पार्थ सात्तिकी 


अयुज्ञा, प्राक्षत; ( विवेक शल्य: ), स्त्रः ( अनसः 
. “प्वृतिकः (परापमानंकारौ), अलसः, विषादी, दीदी 
तामसः उच्यते ॥ २८॥ 
इन्दियॉमे अनुरक्त, विवेकशत्य, अनय, शठ, दूंसरेका रि 
करनेवाला, आलखयुन्त, दुःखित और दोघंसती क्त 
कहलाता हे॥१८॥ 


है घनखय, नचे: एतेय सेदं गुणतः एव. त्रिवि 
अभेषेर- प्रोचप्रमानं: अग्र ॥२२॥ डी 
है धनज्नय, गुणके सेदसे बुद्धि और पेव्थके तौन प्र 
- श्यक्‌ पृथक्‌ सलीभांतिसे कदवता हः, सुनी ॥३९॥ 
हे. पाद, प्रहत्ति्च निर्शालस कार्थ्याकाय्य भ 
भोचसर या वेत्ति सा इविः छत्रिकी.॥३०॥ 
है पावे, प्रति निह ति;,, काव्य अकाव्ये, धय अभ 


बन्ध 
ग, सोच जिससे समक पड़ता है, सो हदि सार्नि' 
0.In हमाली) हेन Panini Kanya Maha Vidyalay 
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| थया घम्भच्च का्थद्चाका्चसेव च। ` 


| भ्म धर्मममिति या. मन्यत ` तमस्राहृता । 
सब्धार्थान्‌ विपरौतांख बुद्धि: सा पार्थं तामसी ॥३२॥ 


| पाथ, यया च धर्म अधर्सच, कार्यम्‌ अकाव्यच्ष, अयथावत्‌ 
री अगानाति सा बुद्धि राजसी ॥३१॥ ° 
है पाये, जिस बुद्धिसे घच * अधरं, कार्य अकाव्यको ठौक 
रैक नही जान. सकते ढे, सो बदि राजसी कइलाती है ॥३१। ._ | 
हे पाथ, या अधस धर्मम्‌ इति मखते,' स्यार्थान्‌ च. विप 
मन्ते), तमा चाहतः सा बदि; [मन्धते], तमश आहतः सा बुद्धि: तामसौ ।३२।  .. 


’ षस = जिससे जोवका पोषण होता है; प्रंश्ाली लेकर 
F क्क भकोड़ः तक, ऐसा कि ब्रह्मादिमेभी प्राणदपंसे जी एंक 

पेव है, उससे सबभूतोंका पोषण,होता है! भगवान्‌ प्राणदपस 

पेट घटले और सब्य ससान भांवसे विराजते हैं। इरसाल 

; सही एकमात्र धर्म. है।.. इसौ कारण इसलीगोंके प्रत्येक 

प किया काणे फणायामका निःम्स "है । धर सदा एकी है, 

"भी हो नहीं रवाता/ केवल इद्धिय्रोंका धर्म ( इन्दियॉका 

| यभे) रहनेहोसे जोव वह धर्म न समककर अपने. कल्पित 
छू रावळ दो कर परर लना) सी 3/2 Collect 
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छत्या यया धारयते सनः प्राणेग्द्रियक्रियाः । 
योगेनाव्यभिचारिण्या छतिः सा पार्थ सात्त्विकी।रर| 
यया तु घब्मकासाथोंन्‌ धृत्या धारयतेऽच्न्‌न। 
प्रसक्गोन फलाकांचो धृतिः सा पार्थ राजसो २! 
पार्थ, जो बुद्धि अधर्कको धर्म साँचतौ है भौर स्प 
पदार्यांको अन्यथा भावसे देखती अज्ञानाच्छादित वई इ | 
तामसौ कहलाती हे ॥३२९॥ ' i 
ह पार्थ, योगेन (सद्गुरुपदिषट न) अव्यभिचारिण्या (विषयात | 
मघारयन्त्या) यया एत्या सनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः धारयते (निय | 
सा एतः सात्तिकौ ॥३३॥ | 
है पार्थ, सदगुरुके उपदेशसे दूसरे विषयमे धारगा अ 
जिस चारणशक्ति भन, प्राण और इन्दियोंकी ? क्रियाय 
मित ५ होती है, वह घारणशक्ति साकी कहलाती. है (१ 
oo ् शा 
७ “तनः स्थिरं यत विनावखन्वर्न पर 
वायुः स्थिरो बच विनावरोधनम्‌। - , |. 
इष्टिः स्तिरा यत्र विनावलो कनं, ` 0 


साः एवं सुद्रा कविता त॒ खेचरी ॥? हिरी!) 
सदगरुपदे शके दारा साधककी जब ऐसी (खेचरी वि 


तो yi. 
O.In A eT pie ० i 


= 


| 
॥ 


। प्म अः] ) गौता! ` ४११ 
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| यया स्वप्न भयं शोकं विषादं मदमेव च। ` : 


| नः विसुद्चति दुमेधाः धृतिः सा पार्थ तामसो॥ १४॥ 
| एस त्विदानों चिविध॑ शृणु मे भरतर्षभ ।२६॥ 

| अस्धासाठ्सते यत्र दुःखान्तद्च निगच्छति 

| यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽरूतोपसम्‌ ^ ` 

| तत, सुखं सास्त्विकं प्रोक्तमाव्मवुचि प्रसादजम्‌॥३९॥ 


पा, हे अज्जन, यया तु ट्या धर्षकामार्थान्‌ धारयते 
मसेन फलाकाङी [भदति] सा इतिः राजसी ॥:2॥ ` `ˆ 

| हे पाये, ह अज्यन, जिस घारण-शज्तिसे मशुष्यः धरे अर्थ 
भौर कामको धारण करता है और प्रसद्धस फलकौ इच्छा करता 

9 देह घारणशक्षि राजसी कहलाती है॥१४॥ ` 
हैपाथे दुर्मोधाः (विवेकी) ययां खंग्नों ( निद्रा ) भयं क्रोधं | 
दं सद एव च न वित्युस॒ति सा इतिः तामसौ ॥१४॥ 

| हे पार्थ, अविवेकी पुरुष ज़िससे निद्रा, भय, कोथ, विषाद 

| पौर अहंकार नहीं त्यागकरता हे, वह धारणि तामसी काह - 

MV "re 

| _ है भरतर्षभ, ईदानों विविध सुखं त में अण ॥३६॥ | 

. भरतश्रेष्ठ, अब तीन प्रकारका सख सभे सुनो ॥३६॥ 

) IT विषाक्त पे) यस) ०/०० 


| 
i 


[ie | 
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विषये न्द्रियसंयोंगाद्येत्त दग्रे $र४तोपंसम्‌ || 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजंसं स्हृतमः।३१। | 
यदग्र चानुवन्ध :च सुखं मोईनमार्मनः | 
निद्रालस्यंप्रमादोत्य' तत्तामससुदाहंतम ॥३ 


इुःखान्त्च नि्ेच्छेति, यंत्‌ तत्‌ (चनिष्यखे) अग्रे विधर्मिक 
यामे, अरूतोपभम,, भात्बुद्चिप्रसादनं तत्सुखं सात्विक गोबर | 
जिस सुखमे संदगुरंके उपदेशसे अभ्यासक कारण परमार 
प्रास होता है और उससे दुःखका अन्त मिलता है चोरी 
वर्णनातौत, पहिले विप्रवत्‌ परन्तु परिणामम अडततुच्य चौ हट 
ब॒ठिके सन्तोषसे उत्पन्न होता. है, सी सुख, साक कारी 
$३२ 
विषयेन्दियसंयोगात अत्‌ तत्‌ अगे. अर्ती पमं  परियागे 
इब तत्‌ सुखे राजसं स्मृतम्‌ ॥३प्ा॥ .. `. 
विषय और इन्द्रियोंके संयीगसे पिले. जो, असतत 
विएकी नाई दुःखदाई होता हैं, सो सुख राजस कहलाता है 
निद्रालस्थप्रनादोत्यं यञ्च. सुंखम्‌ अये अशबखे च बार्क 
(चित्तत्म) भो नं तत्‌ तामसझ्‌ जदाइतम्‌ दाः | 
जो सुख निद्रा, भालख शौर. आबवेकासे उत्पन्न 


॥इर। - .- 


| {प्म अः ] ) गीता!, र 8३१३ 
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न तदस्ति एथिव्या वा दि देवेषु वा पुनः 
सत्त प्रक्तिजेसुक्त यदेभिः स्थान्निभिगेणें: ॥४०॥ 
| नाह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणाञ्ध परन्तप । 


काणि प्रविभक्तानि खभात्प्रभवैगुणै; ।४१॥ 
इचित्यां द्वि वा दवेषु वा पुनः तत्‌ सत्त (जीव) न अशत 

सत्‌ प्रकृतिजे: एसिः चिमि: गुणे; सुत्त खात्‌ ॥४०॥ ` 

* चिवो, खरी या देवःलोकम-एसे शौव तहो. हैं जों प्रक्लतिः 

जेच इन तौनों गुणोंसे मुक्त हैं # ॥४९॥ र 
है परन्तप? बाह्वाणक्षत्रियविश्या शूद्राणाच कराणि भावः. 

(पूव्वेजन्मसंस्कारणाते: गुणे;) प्रविमज्ञानि॥४॥॥/ = `` = 

है परन्तप, -प्राह्मण, चति, वैश्य और शोके संपूर्ण करम 

पूष्वेजन्यके संस्कारसे उतपन्न . गुणोंसे प्रधक एंयक्‌. विभाग किये, 

गये ततः ॥४१॥ 5 : आवक 
(2032000 र द्र 


- (हल विना गुणक कोई नहीँ है; पर कीर गुणमे रइतां है या 
न है उनमे नहों रहता! १४ वो भः २३ वां दोक देखी । 
| थ्या अ: १३ वां न्नीक भौर उसको टोका देखो। जब | 
दिगुणानुयायी* बर्णकौ चरिः, तब सव कोई सदगुरुपदिट 
फ़ससे उन्नभि प्राप्त हों कर व्राप्नणललाभ कर सकते। « वां 
3९ शोक, देस्तो। इसलिए प्राप्ठणातकी प्राप्ति गुणगत हे; 
ह गाव नही: 2०शोसतरर्स हिं EargaMaha Vidyalaya Collect 


ही 
> आरती, 


४१४ गीता। ! [एप्ण्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and { 
चान्तं दान्तं जित्ोषं निताक्षानं जितेन्द्रियम्‌ । 


तमव ब्राह्मण भन्चं शेपाः शूद्रा इति खाता. ॥” 


यदि कोई ब्राह्मणबंशमे जन्नलेकर 'व्णोचित काव्य न करे गे | 
- उसको ब्राक्मणवंशम उत्पन्न भया इतनाही कह सकते, रप्र 
नहों कह सकते। और यदि कोई अतिनीच कलमे जकन टेक 
ससे उर्धात मार्गने पहिले तमः, पीछे तमीरजः, पौर पे 
रज: सक्त अतिक्रम करके केवल. सत्त्वगुण अवस्थान करने | 
समय होते तव वहभी ब्राह्मणपद्वाच्य है। 'ब्राह्वणवांलमे बर 
होनेसेसी साधनसे ब्राह्मणत्व लास न करनेसे ब्राहमण गए है 
सकता। यदि केवल व्राह्मणकुलमे जन्म होनेहीसे आश्रणं + 
'सकता, तो पण्डितके पुत्र विना लिखपड़भी परित होस, 
परन्तु विच, व्राह्मणकालमे जन्म लेगा बहुत सुक्॒ति-सापेच * 
क्योंकि, ब्राक्षणपुतका सदमागे और सदगुर मिलता 
सहज है अर्थात्‌ घरमे बैठकर ही सकता। ६ वां "| 
| यां से ४६ वां झोक देखो। इसलिये म्राझयकलका र 


= 


गौरव भौ ्रेल'हे और. इसलिये ब्राआण-समाजका नेता हः 
सन्वसाधारणका पूज्य और शोष॑खानीय -डे। . किख भश! ' | 
दुःखका विषय हे, . उसी फलके लड़केवाले भग वासे बढा 
_ और शोचनीय दथाको प्राम अथे है | केवलत्साधनवै अ 
सत्ठयुणसे चुत होनेहोसे उनका ब्राह्मणत्र लोप हो 
£0 ।7सी बक्क? एसि र्य?) Kanya Ma, i ` 


एप] १ गीता। ३१५ 


| i टयस्सेण Arya Sa पा n Che भेव and eGangotr 
शर्मा दमस्तपः शौय चान्तिराजव 
| प्रानं विज्ञानमास्तिक्ध ब्रह्मकन्य खभावजम्‌ ॥४२॥ 


| अम: दक तपः शौच चान्तिः भाज्जव॑ ज्ञानं विज्ञानम्‌ आसतिः - 
, | चम्‌ एव च खभावजं व्रह्मकर्म [५२॥ 

शम (चित्तक्ौ शान्ति), दस ( वाह्य इन्द्रियका नित्रह), तप, 
। | ग्य अभ्यन्तर शौच, चमा, सरलता, गातरलन्ध ज्ञान, अनतुभवजन्व 
| विशन और. आलत ये सब प्राह्मए्के खभाव-सित कचं है ॥३२॥ 


है, तभी यह ब्राह्मण कंइलाता है भौर व्रह्मप्राधिकं 
। | स्या योग्य होता है। सांज्चिकञ्ञानंमे और प्रह्मज्ानमे अति 


है, उसकेलिगे प्रह्नज्ञान अति सुलभ है! कादि वह संद: 
| पसी कृपासे विना परिश्रम प्राणको सुक्षाटिके 'उ्िभागसै 
'  रखनेको समर्थ है। . ऐसे पुरुषको लिये शम-दस-तपः-्यौचादि 
' | सव कदम खाभाविक है अर्थात आपंसे आप होते हैं। तब वह 
| धाक्म-भावने स्थित रहता है ; इसलिये वे सव कं फिर उसकी. 
चिट या इच्छाके दरा नहीं करन्‌एपड़ते। अम दस वपः शौच 
| श्थादि उस अवस्टररके सूचक शब्द “हे: ये सब “जिसको -नप्नों 
| एते, वह ब्रहमबन्ध -चर्थात्‌ पतित-आ्राह्मण कहलाता है। इन 
प्रर्य-सोजणंत्र हदव ही ४१० Aaya Collect 


बद « गौता। { | 
Digitiz, जौँ रञो amai हम Chennai and eGango 
शौख तेजा धृतिदोच्च यु चौप्यपलायनंम | | 
' दानमौख़रमावद्च ज्ञात्न॑ कर्म खभावजस्‌ ॥४श | 
छषिगोरच्यवाणिब्यं वैश्यकन्स खभावजम_।॥ 
परिंचर्य्यात्मकं करं शूद्रस्यापि खभावजम्‌ ॥१/| 
औरं तेजः इतिः दाच्यं बुद्धे चापि अपलायनं दानम्‌ १ | 
भावय खभावजं चात्रं वसं ॥४३॥ १8७ 
~ शौर्य, तेज, भय्ये, चातुर्य, युवसे न भागना; दान, ' 
(प्रज्ञापाचन आद्‌) ये सब चचियोंके सभाव-सिद्ध कब हैं ४४, | 
, ,पिगोरच्यवायञ्यं.खभावजं दैश्यकर्थ,” प रिर्य 
शूद्र आप. खभावजम्‌ ॥४३॥ 
कृषि (खेतिवारी करना), पञपार्लन और. वाणिक्य कारणी 


वेज्जके खभावसिद कम्म हैं और तौनों वर्णो की सेवा करना 
स्भावश्चद का हे ॥४४॥% 


_ #& अन्तलंच्यन--क्षिरदहरूपी चेवका कण्ण* 
गुरुपदिष्ट प्राणायामादिका साधन। ऐसे कर्षणसेही 
लाभ होता है। मोरचा=जिद्राको -यथाथे स्थानन ए कर 
बाणिव्य>फलकी कांचाके "मल्य कार्य कारपा। पः 
वेवर्णिक यूपा अर्थात्‌ पूब्मकथित तीनों वर्णावी निकट 
On GER ensues a 


7. 
क 


| ण्य: ] "मीता! ४१७ 
i शकर कातर” 
प | सकसनिरतः सिद्धि: यथाः विन्दति तच्छुश ।४५।। 
| सतः प्रहत्तिभूतानां येन सब्बेमिदं ततम्‌ 
॥| खक्षणा तसस्य सिचि विन्दतिः मानव; ॥४६॥ 
) से खे कर्मणि अभिरतः (निष्ठावान्‌) नर: संसिचिं खंभते 
| सकदनिरतः यथा सिहि विन्दति (लभते) तत्‌ सराय. | 

अपने अपने क्समे आसक्त मन्य सिविकी प्राम होता है! 
% एरुपः जैसा सिचिको प्राप्त होता है, सो सुनो ॥३५॥ 

यतः भूतानां प्रहत्तिः (चेष्टा) येनं इदं सव्यं ततम्‌ (ब्यास) 
गी भागव: खकस्यणा तम्‌' अभ्यक्षत्र सिद्धि विन्दति ॥४६॥ & 

जिससे संपूर्ण प्राण्यांको प्रष्टधत्ति अर्थात्‌ चेष होतोः 'ह भीर २ 
जो इस संपूण जगत्‌मे व्याप्त हैं, खंककांसे। उसको आराधना 
(जे मनष्य सिदिको ग्रामर होता है 8६४. * 
- |. ०» गुशसेदसे नो पुरु जिस काग्यंका. अधिकारी, ९, बह 
| शव्गरके [निकूट- ऐसा उपदेश. प्रात 'होकर उससे: क्रमसे निभावान 
पेषे सजि फराह डोता.हे;,उसका-पाय पोडे चते!» .. 

| जिसू:करम्मेळ डरा दा: आत्मज्ञान-छोता, है वदे (ख रुस . ३. 
| तौनों गे अतिरिक्त नेका उपाय: सदगुरु. दिखला -९7...5;। 

जाल ह बचि र ेवने पषकळ वाहत {6 


त्त 422. (5 re त्य है So < 


RY 


४१७ , “गौता।, 


. - यथायोग्य. अनुष्ठान किये हये पर-धन्मंसे सदोष । 
सधर्म श्रेष्ठ हे। खभाव-सिद्र कम्मको आचरण व 
पापको नहीं प्राप्त होता हे +३७ 
मित्र हे, 'उस भारमकंसंके हारा अर्चना: पुष्मेका साधक पं 
उन्नति आर सिदि प्राप्त होते हैं। ७, ; ह| 
* खधस--लिस धम्मे रपने की जान,सकवा। 
_इन्दियोके ध्य । जो अपनको जानते हैं (आत्मभान 


' किये इथे उस परधगासे दोष-संदित* सधन चे i 
चित 'कइनेका तात्पष्यं दंऊड कि, प्राणांबासारदि की र | 


इ का य की 


| प्शभ्] गौता। = है 
कमी क्सर धीमी नले १२84० 
सव्यारनभा हि दोषेण धमेनाग्निरिवाहता; ॥४८॥ 


है कौन्तेय, सदोषमपि सहज (खमावविहितं) कने न त्यजेत्‌ ; 


क्‍ प्राप्त । दूसरे ज्ञोककी टीका देखों)। इसलोग खःमावसे (आरम 
सास) च्यत हैं' इसलिये - इसको नवीन सोचते हैं और इससे 
अनक प्रकारके अशुभका डर करते हैं। यथांयेसे न यह नवीर्न 
इ और न इससे कोई शारौरिक या भोगसिकं अशभका डर है) 
| न्‌ इसका खल्यमातभी सहाभयसे भाण करता है। ररा अ 
४» वां ग्रीक देखो । अतएव अन्म होनेसे जब खत्य॑ निश्चित हे, 
| तव खधस्मसे रहकरद्वी मरना भाच्छा हैं। क्योंकि; वह इसर 
जगाने नोवको ` ब्रह्मजिज्ञासु भोर रमसे उप्तति करनेवाला बना 
दैवा ६) दवांप्न: ४१ वां से ४७ ` वां झोक देखो परधम 
भोगको अबसानन होकर क्रमस हदि होतो है, इसलिये ररा अः 
९५ वांबोकसे भगवान्‌ने उसको भयावह कहा. हे! “सहजच 
करनेस किसी पापका रश हो भंहों सकता 'केडनेक तातपय्य 
वेह है कि, इन्दियॉसे आझक् रहर जो काय्य किया जाता दे. 
त" पापः हे; जसं. कथांचे.” भांसशिका नाग होता हैं। . 
शा इन्द्रयोंके क्य करप भौ मानी गहों किये गये हैं, इसलिये | 
(नसो होता. हे। ररा चः ३८ वा प्ोककी रेरा टोका 


३२० के गोता । 


2/9/2६ (अत क्ीस्मा (सि्षाः ९५ रषि शि 
इव. दोवेण आहताः ॥४८॥ | 
ई कौनेय, दोषयुशा होनेसेभीःसहज (खाभानिक) » बंध | 
मत त्याग करो, क्योंकि संपूर्ण कर्भोंका आर दोषसे "आइ | 
जेसे घूमसे अग्नि ॥४८॥। 


* * पूवव चोककौ:टौका.देखोी । वक्मदेशके-एक. साधक ए*. 

प्रसादकाभी इस कर्मेका एक गौत च¬ . . | 
ए संसार घोंकार दाटी । . .. 
hr: £ है | हम 

गव्भ यखन, योगी.तखन, भूमे पड़े खेलाम सादौ 
धाबीत केटेछे नाड़ी सायार वेडि.किसे कार्ट 
इत्यादि इसका अर्थ यह है--यह संसार धोंकेकी 
सर्ने घे. तव योगी थे, अव संईमे गिरके सड़ी साने 
धात्रोने(घाईने) नारा काठा था, अब. हम डस. माया. 
कैसे काटे । अधांत्‌-गर्भसे उमलोग सहजावस्थाम रडते है 

`. भूमिष्ठ होकर उस अवस्थासे च्युत होते.हे. 7 

अथ प्राणका आयाम अथात्‌ विश्ञार। मजप्यनाच दिन, 
. शइ अजपा जप करते. हैं। र घाय मागले.ज्ृरने 


चागो दिखला देते हैं। परब; दिक पसार 
0.0 | ८ नहा? वकम ईन्द्र षित : 


धम्‌ ब्व; ] गौत I 


गौ 
itized by Arya Samaj Foundatjgn Chennai and ०७॥॥०॥ 


अप्त्तव॒ुद्धिः सव्मेत्र , जितामा “विगतस्पह:.। 
नेल्कस्पप्रसिद्दिः-परंसां :सत्यासेनाधिगच्छति ॥४८॥ 
सिद्चि' प्राप्तो यथा ब्रह्मः लथाप्रोति निवोधं.मे ।. 
मरसेनेव कैत थःनिछा-ज्ञानस्य॑ या पस ॥५०॥ 


सव्र अस जबुद्धि: (भा सात्िहीनहचि) जितात्मा (निरडडार:) 
हः ५ नि:सखद: ) संत्रयासेन' परमां ` नेप्कसत्रसिदिम॑ अधिः 
गच्छत वाहशाा र 

` सव विषयोंसणे अनासक्त, लिव-आत्मा और. इच्छारद्ित. परुप्न 
अराग और कर्म्मफ़ल-व्यागकर ओए नेष्कब्य-सिशिकों » प्राप्त - 
शोवा डे ॥8४२॥॥ न न Bs ) र 

` `$ कोन्वेय, सिद प्राप्त: यथा मद्य आप्रीचि, तथः ग्रा ज्ञानस्य 
प निष्ठा, ससानसे (संचेपेण) एव से निवोध (जानीहि) ॥99॥ | 


ल >--+++ त्ति 

पक दारा ठीक दो जाता हें। इसलिये, भगवानजी कहते 
कि,. सदीय होनेससी सहज कर्थ मत त्यागकरो और आरभमे 
कामहो'सव्याद सुन्दर नहो ह$ : 


रेरा झोककौ टोका देखी । उस सहज क्से जिस 


प्राप्त झोकतकर्स 
हि५०॥८ फत पी इस बोल Maha Vidyalaya Collect 


विविक्षसेवो'लघ्वाशौ यतवाक्कायमानसः | 
ध्यानयोगपरो निश्वं वैराग्यं ससुपासितः ।! 
अच्चङ्कारं वलं दये कामं क्रो घं परिग्रहम्‌ । | 
“विसु नि्षमः शान्तो -ब्रह्मभूयाय.काल 


निष्काम कन्मेसे सिद्धिको प्राप्त पुरुष डोसः ब्रह्मको 


कृत्वा) शव्दादौन्‌ विषयान्‌ त्यक्षा रागदेषौच व्य 
विवि्तसेवी (नि्जनदेशावस्थायो) लघाशौ (मितिभीनौ) २ 
कायमींनसः (संयतवाग्‌ देचित्तः) `नित्यं ध्यानयोगपरः 

ततपरः सन्‌) वराग्यं सत्तपात्रितः अद्दडार वलं 
परिग्रहं विसुच्य निगम; (मम इत्यसिमानशन्य:) 


` कल्पते (ब्रह्मेव भवति) ॥५१।५४।५३॥ . . « 


| 3) गीतां ` ४२३. 
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ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांच 


| शसैरः और . चित्त-नियमित. करनेवाला *. सर्द :स्यान-यो गमैः 
तेत्‌पर हो : वैराग्य को: सम्यक्‌. भाश्रवण करके अहंकार, बज, 
| दप, काम; क्रोध और परियहको त्याग, नि्भमत। (“हम हमारा. 
| घ्याकार अभिमानसे रहित) होकर आन्त (शन-गुयको प्रा) ` 
| पुरष व्रह्मह्ो हो जाता है । ५१।५२।५३॥ 

ब्रह्मभूत: (ब्रह्म॒ण अस्तः). परसदात्मा (प्रसप्रचित्).[ नट ) 


| ` ०.प्रायका संगम अर्थात्‌ सिरता होनेसे. वाणो, शरौर अर 
भनज्षा संबम होता है.। ..; ` ¦ 55: | 
£ वेरास्य साधनका. घन.हे। सदगुरु-प्रदर्शितसाधनक दारा  - 
| "नि खवर प्रत्यद! होनेस सोह हूर हो, जाता है. और जगतृकौ 
'असारताका, स्ह अनुभव होता, हे, उस पचाने पीछे 
ध्ानावस्था हे, १२ वा अध्याय १२ वां झोककौ टोका देखा! 
इसने पोछे गेराग्य है; , क्योंकि तब नित्यवस्तुके दगध सम 
परे विषयाने नहों रमता; सदा उसोहे याने रहता है 
इसलिये भगवानजोने वहां “ध्यान-योग परो नित्यं” पिये कहकर 
वैराग्य समुपा थितः" कहा इस वेराग्यहीस सत्यास 
र योग आपस पडी अजाता है। नहों तो किसी कटिके 
कारण विषयॉस िरिगको वैराग्य नहॉ कहते! बह काटः, 
की रहि वि है (७ दि/०।272 068०! 


४२३ गीता। [६६ 
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न शोचति [अप्राप्तं] नः काद्चेति ; -सन्ञपु ` सूतेः -समः .|: 
सद्भि लभते ॥५४॥ हे 

ब्रह्ममावको प्राप्तभया 'हघा और सबन्तृष्टमना पुरुष 
लिये न शोक करता है आर न अग्रामद्रम्यके लिये इच्छा 
है। संपूर्थभूतोंको समान देखते हये अति उत्तम मेरौ 
प्राप्न होता हे ॥५४॥ 


पन क्क क स 

. * १२ वां अध्याय १३वां,, १४ वां ब्लोकोंकौ टौका 
ज़िस अवस्थामे वावमे भगवङ्गक्त हो सकता है, यहां 
फिर कहते. हैं। साधारण रौतिपर इम लोग 
कहते हैं, उस भक्तिके साथ ऐसा अवस्थायुक्त पुरुष 
मिलान करनेसे समकमे आता है कि, हमारी भि | 
नचो हे; क्योंकि वह केबल खायं ओर कासनाते दरा 
३६ है। भगवान्‌ इमलोगॉके अति निकटे रहिनेसेभौ कोन 
पट्रिपर्यीके दासत्वके कारण इभलोग उनसे किव 
और उनको प्राप्त होने होते वो केसे नरकसे इमलोगींकी 
होना आवश्यक है, तव ग्रहमी इसलोग समक डा 


| गीताः २५ 
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५ भत्या मामभिजानाति यावान्‌ यद्रोस्मि त चर॑तः । 
| ततो मां 'तत््रतो : ज्ञाल्वा-विश्रते तदनन्तरम्‌ ॥५४॥ 
) `` चाहं यावान्‌ (सर्ता प्री){वसर(भवाङ्मतसयो चंरः) भावि [इति] 

| बाँ मन्या त्वः अभिनाना वि-३ .ततः मां. दतः. जञात्वा तढ्नन्तरं 

| याँ विशते ॥५५॥ 
ज अचल भक्तिसे सुंझक्तो यथा यरुपसे ऐसा जागता है कि इभ 

| सेश्यापी और वाणो औ चित्तके अगोचर हैं; भनन्तर * सुभको 

| पेखजानसे ऐसा जानकर पोळे झुमोंमे प्रवेश करता है ( अर्थात्‌ 

| दाव्मक ही जाता हैं) ॥५५॥ 

———— 


ता NN pS ME HEE 
| भगवतृक्षपासे सद्गुरका दर्भनमौ .पाता है]. इसलिये आते” ` 
. रुपको सगवानूजीने सुकति-शाली कहा है। ० वां आशाय १६ 

| श शोक देखी । ' अतएव संसारे जो सव सडट विपद होता हे, 

` इसके लिये सगवानूपर दीष डालना अतिशय अज्ञवाके काम है। | 
' विना वेरी यन्वया हमलीगोंकी नाई घोर गारकौयाको' कैसे 

' शत शत दृस्तो से निवारित क्र सकते ? दुःख शोक! लगित , 
ने होनेसे इसलोगों कौ नाइ पाषण्हंदल क्या सइजमे उनका 'शरण 

इच्छाकर पउकता है? “7...” 

-_५ यहां फिरे स्पष्ट कथित "हया कि, विना. ऐसी भक्ति 
अगवतप्राप्ति चहो. होती । : पिसिभी भगवानसे यह बात अनेक. 
पि ० रवरित तपर 8 ष ति 


-* 
~ 

¢ PR >> क pt] 

se PN) TIENT < 


४२६ | 0 गोता (_/ न 
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` सब्बकर्न्माण्यपि सदा कुब्बाणो मदापायय! 
` मतृप्रसादादवाप्नो ति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ १६ 
: चेतसा सब्बेकर्स्माणि अयि संन्धस्यः मतूपरः। 

बुदियोगसुपायित्य मच्चित्तः संततं भवं १६ 
सदा सब्वाणि करम्माणि कब्यायाः अपि मदृब्यपाय 
परायणः) [सन्‌] मत्प्रसादात्‌ शाश्वतम्‌ अव्ययं पदम्‌ 


संव्यदा सबप्रकारके करम्मांको करते . इयेभी 


आगनेवाला * पुरुष मेरे अनुयइसे अनादि और नित्य 25 
प्राप्त होता है ॥५९॥ 


चेतसा संब्यकर्माण मयि संन्य ल. (सम्य 
इवियोगंम्‌ उपो्रित्य सततं मञ्चित्तः भव ॥ 


` 5 * .साधवक्े ऐसी भक्तिकी अवस्था होनेसे-;त 
_ पराण होता है और उनक-ज़पास .अनादि 
जता है 


| नैप्ग-अः' ] गौता। ४२9 
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मच्चित्तः सब्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्‌ तरिष्यसि 
"बथत्रेत्‌ त्वमह झा रात योप्यसि!वितंच्यसि ॥५८॥ 

| यद्ष्व्झारमाखित्य न. योत्स्य इति सन्यसे । . 

| मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रक्ततिस्वां नियोच््ति॥५८॥ 


| परम पुरुपाधे समुकज वुद्धिधोगको_आश्रवण करके सब्वदा मेरे , 

|}, नमे तत्पर * रहो ॥५५ र ; 

|` मचित्तः [ल] सब्बदुगाणि अन्प्रसादात्‌ .तरिष्यास ; अवचेत्‌ 

|| ७ म्‌ अहद्ारात्‌ न ग्रोष्यसि [ति] विनङच्यास ( विष्टो भवि 

| यसि, अधोगतिं प्रासासीति यावत्‌) ॥ ५८॥ ` ` ` 

| ` बेर भ्यानसे युक्त होव॑ तो मेरे अतयसे संपूर्ण संसारसंबभी 
दुःखोसे तर जावो गे ; याद अईंकारसे तम मेरी घात न सुंनीगें [ 
तो दिन हो जाओगे (अर्थात्‌ अघोगतिको प्राम होवे †)॥५८F 

` ` अहद्वारम्‌ः आखित्य [भई] न योते इति यंत 'मेचसे ते 

| व्यवसाय: मिथ्या एव, [यतः] प्रशत ता यहे] (नयीक्ष्याता ५९ ॥ 

` >भहंकारके वश हो, "मैं युं न कद गा” यह जो साँचते हो, : 
तमारा. यह संकल्प निय मिपा” है} “क्योंकि मेरि ते 


शत 


बजे पहत्त करारगी ॥६२॥ 


चां 


४२८ सौता। ' 


संस्क्रारुजातेन) ` -खरेन कत्या निवद, [सम्‌] अवश: ततः 
करिप्यस ॥६०॥ 


जबःउसळो आमसे आप आत्मकर्म करना. पड़ता है! 
प्रकृतिका चियमहो. ऐसा है कि, विषयोंकी भाय करते 
कमसे और उनसे पूम्येवत्‌ सन्तोष नह प्राप्त होता; वर 

सन्तोपका रास होकर उन विषयोक्षे भोगमै लोग चौर 
_- होती हे, इसलिये. तव बह यन्त्रणा “कैसे ड्र 
चेष्टा होती हे! .. इस जन्मसे .सीसी इच्छाके साथ 
हसरे जन्मभे पृव्वेसंस्कारके अलसे वैसी इच्छा 


 जवतक यन्तणाका निवारण ल होवे तदतक "बह ग 
बढ़ती रहे 


। (प्श अःः] सीता हर 


ig दिर? सव्बिभूति मि अरेः मिनि nai and eGangoti 


| भामयन्‌ सव्ेसूतानि. यन्त्रारूढानि मायया दशा 
| तभेव शरणं गच्छ सव्येभावेन भारत: Kr 
| तेत्प्रसादात्‌ परां शान्तिः स्थानं प्राप्सरसि शाश्वतम्‌ 
॥६२९॥ 
है अप्ज न, इश्वरः मायया (निजशक्या) बन्नाइट्रोनि (येन्नाणि ` 
| आरुदानि ) सरव्येसूतानि सामंयन्‌ ( तततत कस 
पयन) सरव्यसूताना शरंदेश विति [हर ; 
| ९ "स्तन, इत्वर अपनी मायासे शरौररुपों यन्चने आरुढ 
| शो तूदघारकी. नाई तौन तौन कर्मों नियोजित करके 
भूवोके दद्यने निवास करते हैः + ॥३९॥ 

हैं भारत सब्यशावेन तमेव शरण' गच्छ; ततृप्रसादात्‌ परां 
शस गातं स्थानं च रसि श्रा र 


पप होनी । इसलिये भगवान्‌ कहते है, तुम इच्छा करो या न 
' विसो नं किसी सममे तमको आत्मःकव्य करना होवैगा। 
रव चइंकारके वशहीकर' यदि तभ कहो “इम साधनरुपी 
ह नह -होंगे” यह ता भमहै। . ' |” 
दर सब सूर्तमे रकर,. रेशमी कीड़ा जोस आपसे को वामे 
र अस. जाता है, वैसाही :जीवभावसे भापहों अपनी मायाचे 
तरक्की क्षिरिति मी करती Maha Vidyalaya Collect 


४३० सौता! , [x 
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इति ते ज्ञानमाख्यात गुह्याद्गुह्मतर रट 
विसश्येतदशेषिण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ शा 
सव्यगह्मतमं सूयः पण मे परम वच, 
इछोऽसि से दृठ॑मसितिं ततो वचय्रांसि-ते तेम 
इ भारत, सब्वप्रकारस (चाहो तुम्हारा भला होगे या बुर ४ | 
उन्ही के गरणागत होव % उन्होंके अनुद्रहसे उत्कट. 
कौर नित्य सोचपदका प्राप्त हों दगे ।६२। ¦ 


इति गुद्यात गुध्यतर ज्ञाने मया ते (तुभ्य) आख्यात्म 
एतत्‌ विरूश्य (आलोच्य). यथा इच्छसि तथा कुरु EL, 


यह गोपनौयसे | गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कहार 
अच्छी तर्‌ विचार करके ठेसौ इच्छा हो ज करो ॥ ६२ 


. जनॉअःद्बांजीक आओ उसको टोका देखो। _ = 
-. + जिस अवस्यासे "इमं? “हमा”. न 
` “इ” कइनेको कुछसी नहों अथच. समग्रो 5५ बही 


20) गोता.। ४३१ 


; | सामवभ्यसिः सत्यं; त ; प्रतिजाने; ग्रियोऽसि. सेः ६५ 
 सत्वेधस्थान्‌ परितज्य. मामेकं: गरं; नज । 
| अहं त्वां सव्येपापेभ्योः सोक्षयिष्यामि मा शचः॥६ ६॥ 


| सव्वगुह्मतमं मे परमं वच: भूयः उण, [ल] मे इढ़म्‌ (सत्यन्तम्‌) 
| १2: (प्रियः) असि; वतः [ईँतोः] ते चितं वक्ष्यान इदा ˆ 
| सबसे गीपनौयतम मेरा उतक्ष्टवचन फिर सुनो; तुस संर 
| अवन्त प्यारे * हो, इंसलिये तुम्हारा इत उपदेश करता इ' ॥६४॥ 

| लें मन्भनोः (मचित्त;) संदभझ: ( संदभजनशील: ) मंदयाजों 
|| भिदयअन शील:) भवं; सां नमखुर; माम्‌ एवं एप्यंस अह ते 
|तिनाने [बतः] [त्व] मे प्रियः असि ॥६५॥ ˆ ” ? 

| तम सुभ सन्‌ लगाभो, मरे भक्त, मरे उपासक हो, सुभोकों 
सरकार करो, तो समको प्राप्त हीगे;.। यह में तुम्हे सत्वरपतिज्ञा 
॥किरक कता. डः, क्योंकि तुम मेरे प्यारे हो ॥ ९५॥ ई 


सीकंकी'टोका कदी: 637 cpagtm 22 FEMI 
` £ इतनौही सार.चौरःचरम अवर) बात हे! पून पूवय 
भध्यायमे जो सब साथनको प्रणाली कहा है, उसौस यह अबस्यां 
शती भौर उससे अबश्य भगवत्प्ासि होती हे. र बा भः 


| + पमनत्ना! भव सजी सिरदेथा थीं निस्के eGangotri 


४१२ गीता। 
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सत्वधन्मान्‌ परित्यन्य एकं मां (परमात्मन) 
, लां: सव्वपापेन्य; सो चयिप्यामि, मां शूच: ॥६६॥ 


गतो होंत, ने' तुम्ह संपूण पापोंसे : छोड़ाऊंगा ; 
करी ईदा ५ 
इद (गोतात). ते (ल्या) अतपसकाय: (धर्महीनाय) ग 
नच अभक्ताय कदाचन; नच अशस्यूषवे (गुरुसेवाहौनायो) रऽ 
यः अभ्यसूयति (निन्दति) [तसे] [वाच्यम्‌] ॥६५॥ हु 
पइ गीतायंतल् तुम घण्मेसे रहित, भक्ति रहित, ये 
रहित चौर मेरी निन्दा करनेवालेको कभी न वतलाची ॥६% तलाची ॥९7५. 


* अर्थात्‌ इन्द्रियोंके घब त्याग कर एंकमात 
लेभी अर्थात्‌ अपनेमे-आप रहो । इंस्का उपाय 

__ हैं। _परघयंके (इन्द्रिये. 'धममेमे): इनसे; जोकि 
._ प्रणाली और आचार व्यवद्दाइका मेदसे पक्के मिं मि 
. इसी कारण पद इत्दियोंसे.पस उपासक- समदायकी. 
३ सवद्रौका ख-घना. एक्‌ है; तब इन्द्रियाय ` 
कारण मनुष्य उसे समझने को. असमर्थ इं! | fs 


एष्य चः गीता! ४२२ 
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भक्ति मयि परां छत्रा मामेवैच्यत्यसंशयः ॥६८।। 

| न च तस्मान्मनुष्येषु कथिन्मे ग्रियक्वत्तमः। ` 

| भविता न च से तस्सादब्यः प्रियतरो सुवि ॥६८॥ 
| अध्वेथत च य इसं ध संवादमावयोः । 

| ज्ञानयज्ञेन तेनाइसिष्टः स्यामितिः मे मतिः ।9०। 


है र इदं परम गुह्यं मदभत्तोपु यः अभिघाखति (वर्च्यात) सः मयि 
परां भ्क्षि' छत्वा असंशयः (संग्रयशन्यः) [सन्‌] माम्‌ एव एप्यति॥६८॥ 

यह अतियुह्य गौता शास्त्र मेरे भज्ञोंकी जी परुष उपदेश 
| करेगा ( समुस्ताय देगा) सो सुभे उत्क्षट भक्ति करते इथे 
| रशयसे सुक्त हो तुमौकी प्राप्त हीगा [ईसा 
सजुण्येषु तय्यात्‌ कथ्ित्‌ से प्रियक्षतमब् नं [ भणि]; व्मात्‌ 
| अनः से प्रियतरः च सुवि न भविता ॥६२॥ 
|  मत्योमे उससे अधिक प्रिय कीईमी सुराकी गहों है भौर न 
कमी उससे अधिक प्रिय मुसाको एंव्वीन भौर कोई होगा॥६<। 
. चय आवयोः से धर्मा संवाद अध्येष्तते च तेग अहे ज्ञान 
पशेन इष्ट: खाम्‌ (भवेयम्‌) इवि नै'मति: (७ ` 
भौर जो परुष तुम्हारा च्षामारा यह घ्यु सस्वाद पढ़ता है, 
ठी क भरपाइ पिया शिखा मवाचे,॥ 2०0) 

२८ 


र 
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४३४ गौता। र | 


कचिदेतत, युत' पार्थ ्रयैकाग्रे ण चेतसा। | 
कच्चिदज्ञानसम्मोः म्नष्टस्ते धनञ्जय ॥9२॥ | 


- ` अज्व न ठवाच। 


नष्टो मोद! स्म.तिलेब्धा त्वत्प्रसादान्सग्नाचयुतं | र | 
स्थितोस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव॥>2 


अद्धावान्‌ अनसूय (असूयात्तीनय) यः नरः शबा 

सः अपि सक्त: प्णकर्कणां शभान्‌ खर कान्‌ प्राप्रयीत ॥०९ 

| यद्दायुत्त और परनिन्दारचित होकर जी पुरुष इस. गीतावर 

- यवण करता है, सीभी पापे सुक्त हीके पण्य करगे 
-चीवामे प्राप्त होता है।0शा  * 

. - ह पायें, लया एकाग्रेण 'चेतसा एतत्‌ तरुते कशि 
अनय, ते अज्ञानसंमीहः (अग्रेननजो सोः) प्रच: * 


| व्यः ] * .. गौता। ४३५ 
f 
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* सन्य उवाच! ४४ 
इत्यई वासुटेवस्य पार्थस्य च महातमनः 
संवादमिममौषमनुत' लोमद्दर्षणम्‌ ॥5४॥ 
व्यासप्रसादाच्छुतवानिमं गुद्यमडं परम, । 
योगं योगेश्‍वरात. कृष्णात्‌ साचात्‌ कथयतः खयम्‌ 
Noun 


अज्य न, उवाच। है अच्यत, मोह: नष्टः, लत्प्रसादात्‌ मा 
अतिः लखा, स्थित: अखि, गतसन्देहः [ अई ], तव वचने 
संरिप्ये ॥७३॥ : ti - 
अज्ञ नने कहा। छे अंच्य सेरा मीह नष्ट होगया, तरहारे 
भगयहसे मुककी स्मृति लाभ इइं, तुम्हारे शासनमे स्थिर इभा, 
| संशयसे रहित भ्या, अव जो कही सी करूंगा ॥०शां 
सञ्चयः उवाच.। इति अहं महात्मनः वासुदैवसख पार्थे च 
अभ लोमइपंणम्‌ अङ्ग त॑ संवादम्‌ अश्रौषम्‌ ॥०४। | 
| सञ्चयने कहा। महात्मा वासुदेव भर अज्व ,नका यह रीमः 
र इपण भति अन्न त संवाद. मैंने सुनो ॥७४॥ र 
_ व्यासप्रसादात्‌. अहम्‌ इमं परं उरे योयं साचात्‌ कवयतः खयं | 
छप्णात्‌ आअुतवान्‌ ॥७५।।* 
स्यासीके प्रासादसे सैंने इस परम गौपगीय योग साचातु 
विदा बीश्रे्रा-्ी कष्जी ते छुचा। fo ५४)० Vidyalaya Collectior 


३ रोता। ४ i 
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राजन्‌ संस्मृत्य संस्मृत्य संवादभिसङ्गतम्‌। 

केशवाज्ज नयोः पण्य दृष्यासि च सुइस्षुः ॥७१ 

त्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपसत्यङ्क,त इरेः । 

विस्मयो में सहान्‌ राजन्‌ ष्यासि च पुनः पुन; 

यत्र योगीश्वरः कृष्णो यच पार्थो धनुवैरः।' ` 

तृत्र शौव्मिजयो भूतिप्रवा नोति कतिब्यस ॥ 

` इति सौसञ्गगवद्गौतास्पनिषत्स ब्रह्म व्य 

_ विद्यायां योगशास्त्र जोकतप्णाज्जुन- | 

संवादे मोच्योगः । 

. हे राजन्‌ केशवा्वःनयोः इमं पणम्‌ अहुतं संवादं 
सस्रत्य सुइमइः इप्योसि ।७६॥ 

हे राजन्‌, ह्ण अर अंज्ज नका यह पवित्र अर 

जब जब स्मरण होता हे तत तब मे. अत्यन्त सतीं 

। होता हळद र 

| - इंराजन्‌ इरेः तत्‌ अहत रूपं संख्य संघ च मै 

विन्य: चं [भवति] [अहं] पुनः पुन: ष्यामि ॥0शा | 

'हे राजन्‌, यौकणजीके पूच्ची त्त अइ त रु 


-0.॥ कए (हा; जन कब में आति भएकी क्षा होति 5 
[यित होता दः ॥5७ ` 


ता 


| न १प्गअः] : गौता । ४३७ 
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भूतिः, धुवा नोतिः [इति] मम मति; ।०८॥ 

जहां योगेश्वर यौकृणजौ, जहां भनुवधारी भज्ज न है) तरही, 
रा जलक्षो, जय, अचला सम्पद भौर खिरा नौति है, यह मेरा 
मत है।।७५॥। 


इति मोचयौग। 


परिशिष्ट । ... 
छान्दोग्य उपनिषत्‌, ` पञ्चमं प्रपाठक । | 


दादित्यमू। आदित्याचन्दमसम्‌ " चन्द्रमसो विद्युतम्‌ । तते पुरी 
अंभागव: स॒ एतान्‌ ब्रह्य गमयति। एष देवयानः पन्या इवि । a 
जी सब अरख-निवासी पुरुष-अ्रद्यायुक्त और तएखौ हो 
त्की उपासना करते हैं, थे सत्युक अनन्तर पहिल अशि 
अधिष्ठाची देवताकी प्रान हीते हैं। 'ीळे क्रातसे अहः 
मानिनी देवता, शुक्र पक्ष देवता, - उत्तरायण देवता, संवग 
` देवता, मूर्ख, चन्द्रमा और विद्युतके अधिष्ठाती दैवताभॉको 
- होते हैं। बहां कोई*एक अङ्ग त पुरुष ब्रह्मलीकसे आकर 
प्राणको ब्रह्म-लोकस लेजाते हैं । « वू 
अथि रादि देवतासे दूसरे देवताके निकट जौवका 
निच शक्तिवलसे नहों है; इसलिये पूषव पूर्व देवता 
उत्तर देवताश्रोंके निकट जोवको साबो लैजीते है! व 
शारौरक भौमांसा ग्रन्यमे सिद्धान्त इया है। इसलिये 
-0 । कजिनी 0 दिवता चोक अततिवारहकी। त इति a. 


| i 7 परिशिष्ट, ४१९ 


EE ह पदी ह द ०० 
| बरह्मःलोकसेःएक 'अन्गू.त पुरष. आकर तदपराबणः जौवकी-; ब्रह्मः 
| खोकने खे. जाते. हैं। : यह पन्या देवसान हे अर्थात यह मागमे 
| देवताभोंक्ौ सहायताहीस जाना होता है। म्रह्मीपासकोंडी 
| बह्म-लोक-जानेका- यह टेच-यान-+ मागे निरुपण हैः ` 
| भय ये इमे ग्रासे इडापूत्त दर मित्युपासते ते धूससमि सम्भवन्ति । 
| शूसाद्राचिम्‌। ` राचरेरपरपच्चम्‌ | अपरपचात्‌ यान्‌ पड़दचिणा- 
| दिय एति सासांसान्‌ । नेते संवुस्रमभिप्राइुबन्ति । .सासेन्य:' 
5 पिदलीकषम्‌ । ` पिली का दा काशम्‌ । आकायांचन्द्रससम्‌ः। इति। 
| जो लोग गांधोमे घर-ग्टइस्थौमे रहकर इट (यागादि',* पत 
(जलाशय-मागीदि। आर दानादि कब करते हैं, वे खावु के अननर 
| "हिले धूम अभिमाभिनी देवटाकों म होते हैं। पौछे: क्रमने 


+ दक्तिया' पिहला नाङो बङ्गि-सर्डल-गीचरा। `, 
देव-यानमिंति अया प ए्स-कातसारिणो । | ; 

| जिव हाड़ोसे दचिय नासिकाते वायु चलता हे उसका. नासे 

| पिक्ला। सो अद्रिकों ताई तेजीसथी. भोर बायुखरूपिणों चो 

उथकषायारिणो.क ; उसकी दपयान कहते हैं! अवात्‌ यी 

णी उस गाड़ीमे चित्तकी ख्िर रार साधना करता है सी 

रदो काभे ऋरासे गन करता हया ब्र्लीके भ्रा होता २. 

च्या 'भुणातीत अवस्थाको प्रात -हीता है! उस अवस्थासे . 


सका. ५ र र ता 3 र 
0) १0000 Collectior 


8४ पूरिशिष । श्र 
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राविदेवता, कृण-प्रच-देवता, दक्षिएायन-देवता, पि 
आकाश-देवता और सवक्रे पौछे. चन्द्रलोकको प्राप्त होते 
यामौ पूर्य पूस देवताये उतर उत्तर देवतानओंके निकट 
हदते हैं, स्र सिडान्त इया हे! : 
छान्दोग्य उपनिप्रदमे देव-यानके वछनके अन्तसे लि 

है कि, “एतेन प्रसिपयमाना इस' सानवसावत्त ना 
अर्थात्‌ यह मागमे ब्रह्मःलोकतक माकर इस मानव 
/आवागसनमे) फिर नहीं आते । 
और धूमादिमागंसे प्राप्तिके वणनक अन्तमे लिखा इप 
८“तब्यिन्‌ यावत्‌ सम्पातसतावला अवैतमध्दानं पननिभर्ेले! 
चन्द्र लोक प्राप्त जौवससूह कर्मके चय होगेतक ` 
अनन्तर फिर उस र इत मागचे बोट ताक ००० लौट आते'हे। ४ 


८ इंडाच वांम-निद्रासः सासमण्छलगो वरा । 

पिदयानमिति जेया वाम्रमाखित्य तिडति॥ 
जिस नाड़ोसे वाम-नासिञ्चामे वायु चलता हें, | 

_है। सो चन्दर-मण्डलके तुल्य प्रभा-्युण है! उसकी 

कहते हैं। जो योगी उस नाडीले वित्तकों 


| 3५ द परिशिष्ट || ३४१ 
0/9/8१९१ कि 5ंहेकिति ओव छपर्थीकी 9007 
| अधि रादिझपी मागे और क्र्चियोंके चन्द्रलोकसे प्रातिको छपः 
| योनो धूमादि-रुपी सारी वेदसि उपदेश किया. हे। ... और उनमैसे 
| प्रथम सार्गसे चलनेवाले जौवोंकी अपगराहत्ति (आवासमनसे रहित 
| चवस्या अर्थात मोच) और दूसरे मागेमे चलनिबाले जीवोंकी इनः 
| रार्हात्त (स'सारमे पुनरागमन) सिदात्त इया है। ` | 
` संगवद्गौताके आठवे अध्यायन सगवानलौ सह श्रुवि-सूलक 
/ दो मागे कइनेकी प्रतिज्ञा करते हैं; यथा क कर 
| . यच कालेलनाइत्तिसा्ठतति्चव यीगिनः। ` 
मयातां यान्ति तं कालं वच्यानि भरतर्षम ॥२२॥ 


|. अ्ज्नोपासक और कचा करनेवाले जोग जिस जिस Lie 
: अर्थात्‌ कालरुपी मागन जाकर खत्युके . अन्तमे आप र 

| (पावागमनसे रित अवस्था अर्थात्‌ मोच) और इ 

| (संसारमे पुनरागलनकी) परापत होते हैं छसो उसौ pr 
तान्‌ औदछसे कहते हैं। याप पी कह हुए दी 

| जिन जित सार्गो'का निर्देश किया रे, चेले सग 3. हयाच 
(शो है; पाग, न्वः चोर पूसके उ तार चारो 

_ “अधिकेन. . व्यपदशा अवन्ति”. इस न्याबवी अतत. चोर र 

_ अधिकताके कारय कालशब्दे निद हया हे! और कात 

| बक्से वनके उनके असिमागिगी दगवाघोकाभौ बोघ होगा । | 

>-0:In Pyblic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectior 
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३३२ परिशिष्ट | Fe | 
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चब ब्रष्मोपासकों जानेक। सागे (ज्षिस मागस जानेस सेर 


पुनरागमन नहो 'होवा वह) निदेश करते हैं; यथा-- 
अश्निज्योंतिरह: -शक्लुः षरमासा उत्तरायणम्‌। ¦ | 
तच'प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मः ब्रह्मविदो जनाः ॥२३॥ | 

` प्रह्मीपासक योगीलीग झत्यके पीछे अझ्िदपन्योतिः, इ 
गक्षपच, और उत्तरायण: छ: - सहीने-इन के अधिष्ठादी देवता 
ओके निकट जाकर क्रससे म्रह्म-लोकने. प्राप्त होते हे! 


तक सैना होगा ।  पृन्वकथित य तिमे उनकाभी ० निरे 
अब कस्भकरनेवालोंकौ पुनराइत्तिके (संसारसे परागः 

मागका निश करते हैं; यथा-- -: .:  “: ° 
धूमो रांविश्तथा कृण! पस्मासा दक्षिणायनम्‌। ` | 
त चान्द्रमस' ज्योतियांगी प्राप्य निवर्तते ॥२५॥ 

'कन्भःयोगौ लोग लुके पीछे धूम, :रामि, „ कृच 


परिशिष्ट । र ४४३ 


मे गैवेजिते-आति। शिः Chennai and eGangotri 
9 एकया यात्यनांहत्तिमन्यया वत्तते यु न: ॥२६॥ 

सन्न अर्थात्‌ प्रकाशमय अञ्चि रादि स्थान, कृपण अर्थात्‌ तमो" 

व धूमादि स्थान, ये दोनों खान ज्ञानयोगी कौर कर्ष-यो गौ भो के 

विये नित्य है; संसारको अनादिके कारण ये सनातन कालचे 

पिले आते हैं): इनसे अञ्चि रादि खागोंसे मक्या लोकर्म प्राम 
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` भद्र भगवता एष्ट यदि गुप्ततस परम्‌ । 


0.॥ Public DSN रबि, सत, 


आओ. नमो भगवते वासुदेवाय । | 

° ऋषिरुवाच । वै 

गोतायाथेव मादाळ्म्र' यथावत्‌ सूत मे 
पुरा नारायणच्ष च व्यासेन सुनिनोदितम्‌ 


सूत उदाच। 


ऋषिणीने कहा । है सूत, पूर्ववकालमै नारायण 
नहामुनि व्यासदेवने जी गौतामाहात्मा कहाथा, उठे 
किोये ॥१॥ ५ 

सूतने कहा। आपने उत्तम प्रश्न किया है; | 
गौतामाहात्माके वर्णन करनेकी कौन समये हे! एर 


oS 
"४" टप . रा 


। ५ गौणामाहत्सपप्‌ । बा 
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| अन्धे अवणतः चुत्वा लेशं को अयन्ति च । > 
| तस्मात्‌ किच्चिष्ददास्यत्र व्यासस्यास्यान्मया युतम॥४ 
|सर्व्बोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 

॥पार्थो वत्स: सुधीभोक्ता दुग्धं गौतारुतं महत्‌ ।५ 

| भारध्यमध्ज नस्थादी कुव्येन्‌ गौताछतं ददौ । 

| लोकचयोपकाराय तस्र कऱ्णात्मन नमः ।॥ - 


पशष (चञ्जुन), व्यांसदेवजी, व्यास-पुत्त (शकदेव),  याज्ञवल्का, और. डक | 
| नेवि (भिथिलाके राजा जनक)-ये सव कुछ जानते हँ ॥₹॥ 
॥ भौर लोग-डूसरेसे सुनकर केबल उस्रा लेशमात्र कहते है; 
उस लिये, मैंने व्यासरिवजीके सखस जैंसा सुना हैं; वेणा यहाँ कुछ 
किता हू [ठा 
॥_ सवचछ गौके रुपमे हैं, उन गौकी दुहनेवाले गोपाल 
4 नन्दन Ca हे, अच्यन उस गौके बळडे हैं, विशान्‌:लोग 
उस दुर्धके पान करनेवाले: हैं, जी दुंगा वह धके रूपै 
रुप असत है ॥९॥ :, 
जिन्हीने तोनोंलोकके उपकारक जिये अश्व नकी सार्य 
करते इए पाहें गौतादपं अमतकों दाने किंयेथे, सा 
जम मिदर क भिस हे री Vidyalaya Collectior 
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. न ते ब मानुषा ज्ञेया देवरूपा. न संशय 


_ करते ईं, वे मनुष्य नहो--रेव-खरूप हें; इसमे 


0.0 Pig विणनीने, भाव नकी गोता प्रात तस 


शौतामाहात्सपम्‌ । टी 


स'सारसागरं घोरं तत्तमिच्छति यो नरः। ` 
गोतानावं समासाद्य पारं याति सुखेन सः ॥ॐ 
गीताज्ञानं अ तं नेव सदैवाभ्यासयोगतः। | 
सोचमिच्छति सूङ़ात्मा याति वालकहाखतार 
थे झरखंन्ति पठन्त्येव गोताशासत्रमहनिशम । | 


a 
गोताच्ञानेन संवोघं कृष्ण: प्राद्वाव्यू नाड वे 
भत्तातत्त्व' परं तच सगुणं वाथ निर्गणम्‌ ॥ 
.. जो मनुष्य घोर संसाररूपी सागदसे तर णानेवी इच्छा 6 
हैं, यह गौतादुपा. नौका पाकर सहजगे उसके ९ 
सक्तता'हे.॥शा 

जिस सूढ़ात्माने सदा अभ्यास-योगसे गौताका ज्ञान 
लाभ नहों किया तथापि.मोधषकी इच्छा रखता है, 
भी इसे जानेके योग्य है ॥पा. 


जो लोग . दिन औरत गौताशास्र त्सनते -हैं 


अणः | 


निगुण उत्तम सज्ि-तत्त है ॥१०॥ 


. 
न ~ 


| गौतामाहात्मप्रम्‌ । 889 


| 
D सीपानाष्टाद छद रब 2 कस विससच्कित hegnai and eGangotri 


क्रमशचित्तशुद्धिः स्यात्‌ प्रेमभत्त्यादिकम्मणि.॥११॥ 
| साधोर्गोतान्भसि स्नानं संसारमलनाशंनम्‌ |: 

4 यबाच्छौनस्य तत्‌ कार्यः हस्तिस्नानं हथ व तत्‌ ॥१२ 
| गौतायाद्यं न जानाति पठनं नैव पाठनम्‌ । 

| स एव मानुषे लोके मोघकरल्मकरों भवेत्‌ ॥१२॥ , 

न जानाति नाधमस्तत्परो जनः 


धिक्‌ तस्थ भानषं दें विज्ञानं कुलशौलताम्‌ ॥१४ 
|. भक्ति और सुक्तिने अच्छौतरह चम्॒तिकी प्राप्त :अठरहा 
| खोपान (सिड क दारा (ब्ठ$रा अध्यायम विभक्त गौताके दारा) 
पिभ, मजि भादि कसे प्रमसे विचको शचि होती §॥११॥ „ 

|  ग्ौता-रुपी जलसे सांधका खान. संसारःरुप सजका नाश केरनेः 

| 3 परन्तु अश्वारहित पुरुषकी वह इलौ-ख़ान यत्‌ हथा 

| ` जी पुरुष गौताका पढ़ता और' पढ़ना .नदौं .नानता, वह 

कसे इया कमो-करनेवाला होतो है ॥१३॥ 

| श्सलिये जो नौसा नहों जानता/ उससे अधम भर कीई 

° हे; उसके - मनुष्ये, विज्ञानः चौरः कल-गौलताकी 

; RnB agen Domain. Panini Kanya Mahafhdyalaya Collectior 
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-0:In 70॥र्टह की कक्ष छह जज "शा हो ई; 


: गोतागीत' न यजज्ञानं तद्िदगासुरस्मतस्‌ ! 


३३८ गौतामाहात्मयम्‌ ! शर 


गौोताथे न विजानाति नाधमरतत्‌परो.जनः। 
धिक्‌ शरोरं शमं शोलं विभवस्तदग्टहायमम्‌ 
गोताशास्त्रे न जानाति नाधसस्तत.परोजनः 
धिक्‌ प्रालब्ध॑ प्रतिष्ठाञ्च पूजां सानं मदृत्तसम्‌॥| 
गोताशाख्रे मतिनास्ति सब्वें तन्निष्फलं जग: | | 
'घिक्‌ तस्य ज्ञानदातारं ब्रत निष्ठा तपो यशः 

गोतार्थपठनं नास्ति नाधमस्तत्परो जन॑ः 


जो गौताके तातृपय्य नहीं जानता, उससे भध 
नहों हे; उसके शरोर, शौल, धन भर व्ह आवरमवी पिर 
है १५ 
जो गीताके उपदेश नहों जानता, उससे अधर 
नहों है; उसके प्रालम, , प्रतिड। पूजा, भाग 
धिक्‌ है ॥१६॥ ! 
लिसकौ गौता शास्रमे संति नहीं है उसकी वा 
है; उसके ज्ञानदात', प्रत? निष्ठा, तपस्या” और 
है ॥शछा 


अध्ययन नोर्थिकया, उससे भधम और कोई 


50-40, “~ 
ढ़ 


गौतामाहांत्मप्रम्‌। ४४२ 


तस्माचरन्ममयो गोता. सब्बेज्नानप्रयोजिका ॥१८॥ 

| | | सव्येशास्रसारभरूता विएद्वा सो विशिष्यते । | 

| योऽधीते विष्युपव्वाहे गतां यौ्रिवासरे। ` 
खपन्‌ जाग्रन्‌ चलंस्तिठन्‌.शचुभि ने स दोयते॥२०॥ 


दॅवकौनन्द्नः ` कृष्णो' गोतापाठेन तुष्यति । 
| यथा न वेदैदानेन यज्ञतोर्थब्रतादिभिः ॥२२॥ 


| लानो॥१्चा « ; 
4 ` बह ज्ञान व्यय है, चर्ासेःरहित ढे और बेद-देदातिगर्शित 
|| है इसलिये घस-मयो गोता स्व-शुन-प्रदायिणी है ॥ (९ 

| _ संच झाक सारभूता  विश्वदा जह गौता 'प्रशसाकी योग्य 
9 ` ६; जो विप्यके पव्धेरदिवसने, शौहरिवासर एकादशौके दिन, 
| रा सोते, जागते, उठते, वैठत “हो चाही जिस ऋवस्थाम हो) 
| गोता पाठ करता है, वर शतयोंते पराजित नही होता रण... 
जाल-याम-शिलाको समीपे, देववोक ग्यहमे, शीय, नरोके तटपर 


kd 


रट 


| शालग्रामशिलायां वा देवागारे शिवालये । ` `. | 
|, तोर्थे नद्यां पठेद्गीतां सौभाग्यं लभते घुवम्‌ ॥२९।- 


जिस ज्ञानददे बात नहीं कहा या है, उसे आसुर जान 


"हावे वरसि? बि ३०० 


ho 


२ 


डा 


| >-तपेा]मांड निरते वरन भावतां तर वि /४९९७॥००॥०। 


३३५ गौतामाहात्मग्रम्‌। 


श्र 
न पण चिना नमे भिमाद वगा वतचा nd eGangot | 


वेदशास्त्र] राणानि तेनाधोतानि. सब्मेशः॥२३॥ ` 
यो गस्याने सिदपोठें शौलाग्ने सत्सभासु च । 
यज्ञे च विष्णुभत्ताग्ने पठन्‌ सिचि' परां लभेत्‌ ट 
गीतापांटच्च अवणं यः करोति दिने दिने। 
क्रतवो वाजिमेधाद्याः कृतास्तेन सदच्निणाः॥२॥ 
थे! अणोति च गोताथः कोत्तं यत्बेव यः परम्‌ । ' 
आवयेच्च पराथ वै सःग्रयातिपरं पदग्‌ 
देवकीनन्दन  औौस्णजौ नोता. पाठमे जैसा तष्ट होते 


“है, वेदपाठ, दान, यज्ञ, .तौये; -“ब्रतादिमे वैरः वष्ट बशो 
हीते ॥२२॥ ह र्‍ं 
जिने:भजिवक्च/वित्तते गौतापाठ किग्रा है चघने- ग. 
समग्र वेदशास्त्र और सब पुराणका पाठ करचका हेपता | 
जो योगस्यानसे;.: सिद्धपीठमे;' शायग्रामःशौलासमौप 

यॉके सभाम, बच्नम और. विद्युभज्ञके .समौपे गोतापाठ 

` १७ यह उतकट सिद्धिको'प्राह' होता है ॥२५॥८ 79 ` 
जो प्रतिदिन ; भोताकी;;प्रएता और “सुनती! 


0.In Pu RR 00% bs 


Lt 2 


« गौतामाहात्मप्रम्‌ । 8५१ 


D मौत Ar कूड शरसे सिरत eGangotri 
` विधिना भक्तिभावेन तस्य भाय प्रिया अवेत्‌॥२७ 
| यथःसौमागगमारोग्य लभते नात्र संशयः । 
| दयितानां मियो अूत्वा परमं सुखमम्रुते ॥२८॥ 
| अभिचाोङ्गवं दुःखं वरश्ापागतञ्च यत्‌ । 
नोपसर्पति तत्रैव. यत्र गोताचचेनं ग्टहे ॥२८॥ 
५ प पीड़ा नैव ब्याधिभवेत. कचित्‌ । 
न शापो नेव पापच्च.दुर्गतिनेरकं न च ॥२०॥ 
| उसका हाल बतलातां है और गौताके सारांश सिडान्तको;सुनावता 
| १ वह परम परको प्राप्त ही ता हे ॥२९॥ 
«जो आादर-सित गौताळा विश्च पुरक भत्तियुक्तही विषः , 
| यूब्वकःदान करता है, उसकी प्रेमकरनेवाली भाव्या प्राम होती 
| हारा 
| _ वह निययही यश, सौभाग्य और आरोग्यकी प्रा होता हे 
| भौर खियोंका प्रौतिपाच हो परम सेखकी प्राप्त होता FIR 
| ` लिस इमे गौटाको अर्थना हवी डे, अभिचारसे उत्पन्न दुःख 
| या वर और शापसे उत्पन दुःख वहां पर गों जा सकते हैः ॥२९॥ 
| उरा तीना लापसे:छतृपत्र पौका यो व्यॉशिमय कली ,गहों 
होखे, चाइ दुरीताचीर-नरषानांभी आतवा ह df} Collector 
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विस्फ़ोटकादयो देहे नं वाधन्दे कदाचन 
लभेत. छाप्णपदे दास्यां भक्तिद्चाव्यभिचारियोम | 
जायते सतत सख्य' सब्भेजोवगरेः सह 
प्रारध सुवज्ञतोवापि गोताभ्यासरतस्य च॥ 

. स सुतः स सुखौ लोके कर्मणां. नोपलिम्यते 
मझापापातिप्रापानि गौताध्यायो करोति चेतः। 
न किञ्चित. स्थश्यंत' तस्थःनलिनोदलमद्मंसा १! 
अनाचारोद्रबं पापमवाच्यादिक्कतच्चः यत ` 
, अभच्यमचजं दोषसस्पर्शस्पर्शजं तथा ॥२४॥_ ` 
. फोड़िया फुनसों भादि देशको कभी पीड़ा गडी? 

बह योकषण जौजे चरणमै एकायं दास्यभन्तिकी प्रति ही 
पारख कर्मका भोग करनेवाला. होने 'परभौ, ' 
गौताभ्यासम अनुरत्ता है, सबसूतोंके साथ उसकी सर्लेहा £ 

` होती कैश  - 2S 
 गीताशा पाठकरनेवाला बडे बड़ पःपोंको करके 


यव पापॉसे सुक्त और , सुश्वी होता ` है, उ पाप 
लिप्त नह! होता। : चर्धान्‌ 'उसकोः याफल भो 


0. PE (Boe पेज) स्थितवति f जत 


कर सकता इशाः 9» 
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| ततःसव्यै नाशमायाति गोताप्राठेन तत्‌चणातऽ॥२५ 

| सब्बे प्रतिसुक्ञाच प्रतिगृद्य च सब्बेशः । =. 

| गौतापाठे प्रकुब्बीणः न लिप्येत कदाचंने॥२३॥ ` 

| रत्नपूर्णा महों सञ्चो मरतिगुह्याविंधानतः। `” 

| गोतापाठेन चैकेनं शददस्फटिकवतः सदा ॥२७॥ _ 

! रे नित्य॑ गोतायां रमत सदा! ` | 


स साग्निकः संदा जापी क्रियावान्‌ स च पस्डित:!४८ ` 
' | *  अनाचारसे उत्पन्न, पाप, अवराय वाणी-प्रयोगसे उत्पद्र जी 2 
कछ पाप, सज्धादाखानेत्ते और घस्पश्वकी आथे करनेसे जो दोष. 
| अतिदिम लानवुकके किया इया या न जानवुभाके किया इया 
च्ियॉ8े उतपन्न जो कुछ पाप सब/गौता पाठसे ततृचण .. 
नाश हो लाते हैं ॥३३।३ब॥ ˆ ३४ ° 
सब ठौर जडां तहांःखापी करभी भौर सवतरहक दान कुदांन 
चेकरभी गौता पाठ करनेवाला कभीपापसे लिप नहरों होता है ॥३६॥ 
सबसे मरा पुण्या .संपूण . पर्वको अन्यायपूष्यक “अधि फार 
| फेरकेसौ एकदीवार गौतापाठसे सर्य स्फटिकवत्‌ निम्मेंज रहता 
॥श्छा 


“० जिक्षकी नमय सिद ।मिवाकि दतत छत वह अ 
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दर्शनोय?ः स धनवान्‌ स योगीः ज्ञोनंवानपि।ः | 
सं एवं याज्ञिकी याजी सव्ववेदार्थदर्शक; ॥२९॥ 
गोतायाः पुस्तकं यत्र नित्यंपाठय वत्त॑तीः।ः | 
तच्च सब्बोणि तौथानि प्रयागादौंनि भूतले 
निवसन्ति सदा देहे देइशेषेऽपि सब्बेदा।; 
सब्बँ देवाश्च ऋषयः योगिनः 'देडरचंकाः ॥8१ 
गोपालो वालकुप्णोऽपि नारदभ्‌ वपाख दै)! 
-सहायी जायते शोघ्र' यत्र गोता प्रवत्ततः 


होत्र करनेवाला, सदा जप करनेवाला, क्रियावान्‌ और षा 

प्रण्डित है ॥ इच्या | 
दह दर्शनके योग्य, धनवान्‌, योगौ और ज्ञानी; बही 

यजनकारनेवाला. और संपर्ण वेदार्थका . जाननेवाला है १९१, 


हम (गोता-पाठकरनेबालक) दकम भौर दको अन्त प्रोगेसेमी 
अख तक) सब्पदा वास करते; हैं वश. 7” ` 


~ 


गीतामाहात्म्यम्‌ । ४४४ 
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कार्षः प्रदनःपाठन 

सोदते तत्र सी कुणः भ॑गवान्‌ राधिकासह ।४३। 
जौहणो भगवातुवाच। 2 हाय के र 

गोता मे दृदयं पाथ. गोता.मे सारसुत्तमम्‌।. 
गोता मे ज्ञानमत्य ग्र. गोता से.ज्ञानसव्ययम्‌ ॥४४ 
गोतामे चोत्तमं स्यानं गोता मे परम पदम्‌} 
भौता, ने प्ररमं गुह्यं गोता. मे परमो गुरु; ॥8५ 
गोताययेऽच्चं तिष्ठामि गोता मे परमं टम्‌ ! 
गौतोच्ञा समाञित्यं त्रिलोक पालयाम्यच्दस्‌(४६ 


जहां गोताका विचार, गौवाका पाठ पठन होता है, भगवान्‌ 
यौज़णनी राधिकाके साथ वहां आंगन्दित एइते हैं ॥४२॥ 
सगक्न्‌ यौकपलीने कहा है।« है पा गौवा इसारा का 
स्थान है, गौता इमारा चंत्तम सारांश है, गीवा इंगा: साल 
और गोता हमारा अविनाश ज्ञान है ॥१४॥ . ” . 
यौता मरा उशल स्थान है, गीतां सेरा उतू पह कीव 
भेरा अतिशय गोपनौय है, गीता सैरा परस गुरू है ॥४५॥ 


गौताके भाययपत में रहता ऋ,गौत मेरा परम पद है; 


गौताके. र 


| 


; परान पथे परिक पामी सेति फावगानामा Woyéya Collecti 


च 
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गोता में परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः। | 
चर्चमाचारा नित्यसनिव्याअपदात्मिका ४» . 
गोतानामानि वच्यासि शुह्यानि श्र पाण्डव। 
कीर्तनात्‌ सव्येपापानि विलयं यान्ति ततचणाव्‌। 


गङ्गा गोताच सावित्रौ सौता सत्या पतिव्रतां। E 
ब्रह्मावलिर्ब्रह्विद्या द्रिसन्धगरां सुत्तिगेहिनो ॥४५. 
अचैमाव्राचिता नन्दा भवन्ती स्वान्तिनाशिनों 
वेदव्रयो परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानमच्रो ॥५० 
इत्येतानि जपेक्निश नरः निश्चलमानसः 


ज्ञानसिद्दि' लभेंत्नित्यं तथान्त परमे पर्द 

_ व्रह्मुदपा गोता सेरौ परम विद्या है, इसमे कळ संश 
हे गीता सेरा नित्य, आपे भन्नका खरप हे, और अन्यत है! 

_ ह पाण्डव, मैं भतिगोपनौय गौताके सव नाम कह गा. 

उन नामॉइौके भजन करनेसे सब पापोंका नाथ होता है ० 

i गङ्गा, गौता, सावित्री, सौता, सत्या, पतिप्रता, मर्ण ; 
अद्यविद्या, चिसन्था, सुंक्ति गेहिनी उशा. ˆ? ` 
अदे ताना चिता; नन्दा; भवघ्नौ, सान्तिनाशिनी; 
0.InSUERG Smrarnenercapye Maha Vidyaley 
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'तदा गोदानजं पुण्य लभते नाच. संशयः ॥५२॥ 


` षडंशं जपसानसु गक्काखानफलं लसेत्‌॥५३॥ ॥ 
तथाध्यायद्दयं निश्य॑ पठमानो "निरन्तरम्‌ । ` 
इन्ट्रलोकसवाप्रोति कल्ममेका. वसेत्‌ःश्नुवम्‌ ॥५४॥ 
. एकसध्यायकं नित्यः पठते मल्तिसंयुतः। ` ' हि 
_ रेद्रलोकसवाप्नोति गणो भूता वसेश्विस्म्‌॥५५४॥ 


ट्ट बह>नित्युज्ञान-रिंलि और अन्समे उतकृष्ट पदको परा होता न 
३।१९॥ क 20200 7928 
संपूर्ण पाठमे असमर्थ परष आधा पाट. करे; तीः 
दानका पुण पाता है, इसमे संशय नहं ॥५२॥ | 
तौम'अंधर पाठ करनेवाला पुरष सोम-यागका फल पाता. 8; 
_ छटवा अंश पाठ करनेवाला पुरुष गङ्गा्ानका फल पाता हैं. ॥१३। 
जो नित्य दो अध्याय, निरत्तर पाठ करे, वह इन्दी बी 
प्राप्त होता हे और वहां एक नं वास करता है ॥५४॥ 
` ` नो भक्ियुक्न ईकि नव्य एक अध्याय पढ़ता. है, वह रुद्र 
_ लोकक्षो प्राप्त होता हे, और वहाँ गणदेवता होकर चिरकालतक 
सिचि Rn Panini Kanya Maha Vidyalaya Collecti 
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अध्यायादष्च पाद वाः नित्य य!'पठते जनः। ` 
प्राप्रोति रविलोकं स संन्वन्तरसमाः पपतम्‌ ॥ए९॥ 
गोतायाः स्ञोकद्शकं सप्त पञ्च चतुष्टयम्‌ । 
बिद्देकमेकमद' वा झोकानां यः पठेब्ररः | 5 
चन्ट्रलोकमवाप्नोति.वर्षाणामयुतन्तथा ॥५७॥ ` हा 
गोतार्थसेकपादश्च ज्लोकमध्यायमेव च। | 
स्मरंस्ताका:जनो देह. प्रयाति परमं प्रदम्‌ (१६ 
गोताथ सप्रि पाठं वा सणयादन्तकालत! । ` 
महापातकयुक्तो$पि मुक्तिभागो भवेज्जनः 


जा एक अध्यायका भधा या चौथाई नित्य पडता, ६ 
सौ मन्वन्वरतक सू्यलीकमे वास'करता है ॥४६॥ | 

° सौताका १०. ७, ४, ४, ३, ३) १ या आधा ग्रीक जॉ 
.. है, वह-दस हजार वरप चन्दलोकमे वास करता हे पू 
ः गौताधक्रा एकपद; एक चौकया एक अध्याय: स्मरण 
जो पुरूष देइत्याग करता है, बह उत्कृष्ट पदको प्रात होता ई 

0.॥ (हिया लो औताकि।भ्रंध या०्गी, क्रांति पट मे कार एर "६ 
स्न पुरुषणी मचक्ञा प्राप्त होनेक योग्य होता हे प्रश ” 


ठे गौतामाहात्माम्‌ । _ पर्‌ 


0५९ थिव युकः सती िविती अजीत 08090 


'गोताभ्यासं पुन: छत्वा.लभत 'सुत्तिसुत्तमामः॥६१ द; 


गोतेत्युच्ारसंयुक्तः म्वियमाणों: गंतिं लेत्‌ । ` ` 
3 गीतापांठप्रक्ेत्ति प्या ७ 

यद्यत्‌ कर्मच सब्बेत्र/गोतापांठप्रक्रोत्ति मत्‌ ।. 

तत्तत; कन्मच निर्दोष भूत्वा पूर्णत्वमाशुयातः ॥६२ 
_ पितुनुद्िश्य यः आद गोतापाठे करोति दि. । 
_ सन्तुष्टाः पितरस्तस्य निरय्रादयान्ति खगतिम.॥६३ 
. गौतापाठेन सन्तुष्टाः पितरः स्राइतपिताः॥.* « : 
<पिहलोकं प्रयान्येव पत्राशीर्वादतत॒परा: ॥६४॥ 
जो गौता पुस्तक-युक्त होकर प्राण छोड़ देता हे, पए बेकष्छ 

प्राप्त होकर विक साथ परमं आनन्दमे वास करता दवना 
. ` गोताके केबल एक भंध्यांधका अथे समभार मर 

होके जर लेता 8 चौर फिर गौताके अभ्याससे चतह 

प्राप्त होता छे ॥इ१॥ } ES 

` *मौता? यह घाणी उच्चारण करता ज्या 


प्राप्त होता हे; गता पाठ करता झ्या जी जो कर्म किया जाता 
हु है, वइ बच कर्मदोषरहित हीकर पूणताकी प्राप्त होता है॥९२ 
; आता. पाठ करता है, उसका 


| 
[i 


नेते मनुष्य . 
सुको ` 


मरनेसे परम गतिको 


| 


Es क्षे ; जो; T हि 
कूप र नेमी हाक oyetaya Collect 


रगण सन्तुष्ट होकर नर 
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गोतापस्तकदानच्च पेनुरयच्छसमन्बितम्‌ | 

` (क्त्वा च तहिने सम्यक्‌ छतार्थों जायत जनः॥६। 
पुस्तकं हेमसंय॒त्ता गतायाः भ्रकरोतियः। ` | 
दत्वा विप्राय विदुप्रे जायते .न पुनर्भवम ।६ 
_ग्रतपुस्तकदानञ्च गोतायाः प्रकरोति यः 
स याति ब्रह्मसदनं पुनराहत्तिदुलेमम. ॥६॥ , 

* गीतादानप्रभावेण ससकल्पमिताः समा; | , | 
विष्णुलो कमवाप्यान्ते विष्णुणा सद मोदते [६ ` 


गौतापाउसे सन्तुष्ट कीकर” यड्ासे दत्त ,पितरगथं खने 
'झआशीस करते षुये पितरलोककों चले जाते है nest | 

चामर सहित गौतापर्तक दान करके उस दिर्भभ (दादबासएण] | 
मनुष्व सबभांति ज्ृतछव्य हो जाता है ॥६५॥ 

खगो-युक्त गौतापत्तक विदान्‌ .विप्रको दान करके के 
फिर जन्म नहरों लेता ॥६ ६॥ HEF YS 
>> गोताक्रौ सौ, पक्क जो दान .करता .है। 7! 
चोकको. प्राप्त. होता ` है? .. बहांसे फिट. भाता; 
पड़ता ॥ ६०४ . | 7) SR 

0.0 P| ऋस दै; 

विशुके साथ ,भागन्दप्धेक रमण करता है.॥६८॥ 


ह 


° 


गौतामाहाव्माम्‌ । शद 


"दिक शी च तीथ पैसे धे! प्रेदीरपरियेरत१)००५ 
तस्मै प्रौतःशो भगवान्‌ ददाति: मानसेणितम्‌ ।६९। ˆ 
देह मानुषमाखितग्र चातुवे्णेष भारत । › 5 
न जणोति न पठति गोतामखतरूपिणोस्‌ । . « 
इस्तात्त्यक्षासतं प्रासं स नरो विषमञ्रुत ॥३०॥ ` 

. जन; “सारदुःखात्तों गोता ज्ञानं समालभेत. । 

_ पौल्वा गोतारूत' लोके सञ्जा भालं सुखो भवत ११ 

. गौतामास्रित वदवो भूसुजो जनकादयः । ` | 

<< निर्धूतकल्मषाः लोके. गतास्ते परमं पदम्‌ ॥9२। 


जो गीताके अवको अच्छोतरइ सुनकर पसतक दांग करता है, 
यीसगयान्‌' प्रसन्न हो कर उसकी सब मनोरथ परकर हैते हैं ॥६ रा 
इ भारत, चातुवंयंमे मनुष्यदेंह धारण कर जी .पुरुष 'अवतः ` 
रुपियो गीता नहं सुनता या .पाठ न्हे करता, ब ख़यं प्राप्त . 
अबतक फेंक विष पान करता है॥थ्था ` ' ०५ 
ससारदपी दुःखम व्याकलं मनुष्य गौवाक ज्ञानको प्राप्त होता 
8 चौर गोता-च्पी अछतकी पीके इस लीकने,मलिको'प्रात:हो कर 
सखौ होता हठे जगा * |! 
Jp PUBS Fore प्लान प गता Vidyalaya ००००७ 
नित्य झाकर उत्क्तटपदकी प्राप्त भग है ०२९५, ४ « 


न “द मम 
< 


द ६ शि 
LN ". र ® क १ he 
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ज्ञानके लिये एकसी है। गीता भ्रह्मखकप है !।9२॥ 


३६२ गौतामाहाक्मप्रम्‌ i ¢ | 
ang 


गीतासु न विशेषोऽस्ति जनेषुज्ञारकैषु च। झे 
ज्ञानैष्वेव समग्र यु संमा त्रह्मखरूपिणो ॥७३॥ 
योऽसिसानेन गव्वेण गौतानिन्दां करोति च। _ 
समेति नरकं घोरं यावदाइतसंप्नवम्‌ ॥७४॥ 
अदङ्ारेण सूढ़ात्मा गोताथ नेव मन्यत ॥.. _ 
कुस्भीपाकेषु पच्येत यावत कल्पचयो भव त डप 
गौतायें वाच्यमानं यो न शृणोति समौपतः। ` 
स शूकरभवा योनिमनेकामधिगच्छतिं ॥9६! दरि 
चौं छत्रा चं गीतायाः पुस्तकं यः, समानयेत्‌, 7 
न तस्य सफलं किच्चित. पठनञ्च बथा वैत 


गौताके विषयस क्या. उच्च अवस्थाख्यित क्या नाँच अपे so 
सबतरइके मनुष्यांन कोई. सेद नद्दो है! गौता सब! 


र र्ड र. 2 


जो मनुष्य अभिमान या गव्वके कारण गीताकौ निन्दा पट 
६, बह प्रथयकालतक नरक प्राप्त होता हे ॥ 9४ का 
लो सूदात्या अइलारः नन्व भी तादे नही मागदी,-वह कल्प ६ 
तके कुष्भौपाक नरकर्म सड़कर मरता छे ॥०५॥ रमू 


क्रि 


सुनता, वह अनेक करयो सिको प्राप-होता. हे ॥०९॥ | 


हर 


सो गौतामाहात्माम। १९३ 


0० जिव जलाल मदिति पंश्सीधिपर | eGangotri 
नैव तस्य फलं लोके प्रमत्तस्य यथा अमः ॥७८॥ . ˆ 
गीतां युत्रा दिरण्यच्च भोज्यं पट्टाम्वरं तथा । 
निवेदयेत. प्रदानाथ' प्रोतये परमात्मनः ॥9८॥ , 
वाचकं,पूजयेद्धत्या द्रव्यवखादुपस्करेः। ` ` 

_ अनेकेबडधा प्रीतया तुष्यतांः भगवान्‌ चरिः ८० 

सूत उवाच। 
भाहाग्रयसेतन्नीतायाः कष्णप्रोक्त सरातनम्‌ । | 

गौतान्त पठत यखुं यथीत्ताफलभाग्‌ भवेत. ।८१॥ 
नो पुरुषःेताकी पुस्तक चोरी करके ले.आाता. है, उसको खोई 

वात सफल नहीं पोती; उसको गौताका पाठभी इथां होता ६३००] 

` नो गौताके अधे सुनकर यथार्थसे इमंकी नों परा होता _ 
है, इस लोकसे उसको कुछ फल नहों होता; प्रमत पुरुषकी 


नाई उसका यम हथा शोता है गना: 
गोता सुनकर खे, -मोज्यद्रब्य, पडवत्त परसात्माकौ बी. मिरे 


निवेदन करना चाहिये 0०0 , , 
ज्यासको नानोद्रव्य) वखादि भौर नाना प्रकार उपायसे भनि- 


पलेज पूजा करना चाहिये; संगंवान्‌ . हरि. प्रौतिपून्वक . सतत 
जोगे बड; Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectic 
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री 


-0 I7कश। इ छेका कक्ष ससरत सधक द्षेनेवार्था बरड 


' ढता, उसकी'नीतापाठ इथां ह; केवल परिय्रंस मार ९ 


` सृता है, बह परभ गतिको प्राप्त होता हैं ॥८३ (९ 


च 


[4 ) 
| 
| 


४६४ गौतामाहाव्माम्‌ [ 


बृथा पाठफलं तस्यः श्रम, एव उद्यद्दत; ॥प्रा ` 
एतन्माहात्मासंयक्त' गोतापाठं करोंतिः्यः। 
अद्याः यः अणीत्येव परमां गतिमाण्नुयात, ।१३९ 
सुखा गौतासर्थयुक्ञां माइात्मग यः अणोतिं च| ` 
तस्य पुस्मफल लोके भवेत सब्बेसुखावहस ॥प्श , 


इति सोबेष्णवीय्रतन्वसारे श्रोमगवज्नोतामाहात्म | 


/] 
समासम्‌ । ST | 
सूतने .वाहा। ग्रोक्तणजौसे कह्युंगया पाजा यह क्रीवा 
माहात्म्य जो गौताका पाठके अन्तमे पढ़ता है, वह 
जात होता. इ ८१॥ 
गौतांके पाठ करके जो पुरुष गौताके नावी अ 


गीताय पठनं क्वा सीइाल्मंगननेव यः पठेत । 
कक 

i 

क 


>> 


होता इं, फलको सिद्धि कुछभी नहँ होता प्रा र 
जी इस माझांत्यके साथ गौता पढ़ता हे और जी 


अदसञषित गोता सनके जो. माहात्म्य सुनंता चे {सोक 


Dr 


= 


"~ 
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ससा्चमिशन्‌ इन्‌टिंटिउशनसे प्रकाशित पस्तकें. 
अर.अऔषधिशराके विवरण । ` . 
पुलकं की तालिका | 


सौस्भ्गवद्गौता-- इज, भवय भी वहाणा व्याख्या 
(साधारण भँ आध्यात्मिक) युष्ता।, सूष्य--!/० 
__. धन्य औ पूजादि मोमांसा पग त्या पण है 
र्सकी विचार इस प्रस्कमे बहाल भाषाम लिखी गयी हे । 
प्र)... ् 
2 +>जोशिच्षा' »खोौखाधोनता--जौनावि : कंधे ` 
प्रक्ृत शिचा औ खाधीनता लाम कर सकतो उनको विचार 
वङसेने । सूल्य--७। ` न 
योगसङ्गीत--दैहतल. विषयक वते विले गीते 
उशन लिखी गयी है। सूल्थ-/०। a 
`. “कंविर--महात्म कविर कौ दोह्य (साचौपाद» मूल्‌ 
` शषारण भो आध्यात्मिक व्याच्यायुश (बबेेमे) । सूल्य २) ` 
युरुगोता.-सूंल भौ. चाम्योलिक व्यास्यावज्ञ (बहेन) । . . 
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म्यालेरिया' की विसारी पी इखापसे पडिले बाह _ 
हीय और देहकी कांपना मालुम होय; उस वखार सम्पूण रुप 
छुट जानेसे १नं भ्याखेरिया पिल १.गोलि पानिको साध खाग 
चाहिये ; अयसे ३ या ४ गोलि दो दी घरटे वाद इस वुखा | 
छुटनेकी अवस्थामे खांना चाहिये; परन्तु ४ गौलौके वैशी नशे * 
खाना चाहिये और बुखार आने पर नही खाना चहिये! 
बुखार पक दम न छुटे ती फिवार मिक्यार ४ बुंद भौ २१४ / । 
३।४बंद एकड अथवा खाल फिवार मिकथार ८९ बुद” जलने 3 
साथ दिनमे तिन वार ख़ानेसे एक दमं घुलवार छुउ > beg 
२न॑ म्यालैरिया.. पिल पूर्व्वा. प्रकारमे खिलानेसे 
जायेगी । ~ 


tk 


: 


४ बुंद, फिवार भिकार ३ वंद और ३१ नं टि १ बंद ९ 
पानिके साथ मिलाकर सेवन करना चाहिये 
` ते इया ४ वार दवाइ पीना.तजाडिवे! अधिकन्तु नं ना 

: पोल २ गोलि फेजिरते खाना चाहिये; और? ने “सरा. 


. ड; f° ह 
००००० द ओः षे असच 
थोड़ा वुखार-फिवार सिकयार € इद आर शनंटिंर या 
३ बुद एंक आधि छटाक पानिको साथ 'सिलाकर दिनमे ३४ 
बार पौनेसे आराम होवेगा। ४ पम % 
साधारण -वुखार या विकारादिः संयुक्त 
डे बुखार साधारण वुखारमे ४ बंद 'फिवार मिक्यार भौ ३१ ने 
डिं ४ दृंद एकड्डी प्रति ₹ या” ४ घर्मं पौना चाहिये ; ,परन्त 
गछेने सहिस चड़ घड अब्द होनेये भौ रोगी पेहोंस रहनेसे परस 
_ दवाइवो साथ ६ नं टिं १ बुद की अतिशय शिरगे दरद 'रहनेसे 
३३ नं टि २ चुद इस दवाइके साथ मिलाकर le 
स [र नाड़ी छुट जानेसे इर एक या चा 
च लवक मका होना वक या नाड़ी ग्रव.तक के 
आवे तब तक्ष पिलाना चाहिये । नाडी घोनेसे आ देह-ग्रन मेस 
पृव्वेवत्‌ फियार सिकार. चौ. ३२ नं टिंप्रिलाना चाडिसे। - निड+ ` 
भीनियोः थी. ब्रन्‌काप्रटिस्‌ रहनेंसे भौ उसके कारण 'छाति या 
पौठने र्रद.रइनेसे- दरदका उपर में टि लगाव ८ डसके हः 
रइशा पटी -बांख रखना चाहिये; और ११." बढे ३ बु 
फिवार निकार इवुंद, शनेटि.९ इक तव टिः 


चद एकडा हर तिन, तिन घण्टा वाद पानिके साथ अ 
Mr Re 522 ह. ४५. १ Fs 
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१५ नंटिं३ बुद, ५३ पनं टिं'२ बुद भौ, ३१ नं टि बुद्‌ 


--हर्‌ ३ या ४ घण्टा वाद पिज़ाना चाहिये । दर 
पिलुक्छो :शीक्षत्तक हूण आधि ग्रेनसे एक ग्रेन 
 मावामे रातको शीनेके समय सेवन करना चाहिये । 


पिलूहो औ यकृत्‌को दवाइ-१८नंटि ८ इंद २ 
कर दिनने ३ वांर पिना चाहिये । पिली औ यकतृर्क स्थान - 
गोसूब गरम करके कपड़से भिद्नाकर ताप देना चाहिणे। « 
इसमे अच्छा उपकार न हो पे तो इस दवाडके सिवाय सिंर 
नं १, २ च्याम करक फजिरमे एक दफे ब्यवक्ूलर करे | 
होगा। पिलही औौ यक्षतक स्थानमे मलम लगाना चाहिये! | i 

धातकी विसारो बिमारी दीड दिन्न होगेरे २०? 
टि ९ इंद्से १० बुद तक भावामे दिनसे तिन वार प्रौना चाहिये के 
अथवा स्पारताटोरिया सिराप २ ड्याम करके दिनसे ₹ वार 
चवदार करना चाहिये अथवा घातुसच्चौवनी सुधा खानापिगाओ 

` बाद २ वार आधि छटाक करके पौगा चाहिये। विमारी 
दिनका होनेसे १ न॑ टि' द चु'दसे १९ बुंद तक दिंनने ३ 
अवहार करना चाहिये अथवा 8'.न १ आ धात सजीव 


अइ दोनो व्यवहार करना चाहिये ।, i 
-0 छातीकी n >५७ सिका विकासि सऽ जि x 


IZ 
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इ ¬ १नंटि इसे १० बुद्ध 


बक सात्रामे दिनमे ३ वार व्यवहार करना, चा हिये । 
बइसूत्र या सधुमेह 7इसूत्र (भवात्‌ जिस विमारी- 
मे पेशाव वेशी होता, देहकौ ज्वलन, अधिक पियास भर. पसौ ना 
न होना आदि. लक्षण दिखा देता) रोग्रते १नं टि १० वदसे 
३० वद तक मात्रासे दिनसे ३ वार सेबन करना चाहोये। मिठा 
`  चपसस्‍्तुयों, शाक, खट्टा, मिरचाइ/योल आणु खाना नही चाहिये। 
चर और दुग्ध भोजन अच्छा है । * 


वह, सरदि और खांखो यदि सहि मोटा होकर गरम 
च्छ न जाय ती २२ ने टि ८या १० वद करके दिनमे ३ बार 
मिलर कषाये, आ सुखमे एकटी करके कफ पौल रखना 
चाहिये ; एको करके भर दिनमे ३ या ४ कफ. पिख रखना 
- चाहिये। ठस्डा मालुम होकर आंख, सुख भौर नाकर्स पतला सहि 
निकले तो एफ्‌ एम्‌ इसे ८ वु सांचाने दिनमें तिन वार व्यवहार 
करना चाहिये । “यदि सदिव साथ बुखार रहे तो एफ्‌ एम्‌ शया 
० बंद और १५ नं दि ३ या'ठ बुंद एकड़ दिनसे ३ वार पिलाना 
चाहिये। आर यदि सहि मोडा होकर जम गिया रहे तो (शन 
के बदलने ३२*नं देवा चाहिये  - | 
यच्झा या क्षयरोंग - डिस्पेएसिया पाउडार ९ ग्न 
20. रिक प जिते ६ न सिथे/एििथाना जरि! 
आंख ओर छात पावक ज्वलन रहेतो आधि छटांक इरसिहारके 


त्या टच i = अ.> 020 


F 
i#° 
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षत्तेके रसके साथ खिलाना "चाये -वखार &हेतो जब वक 
बुखार रहे ३१ नं टि ३० वद फित्रार सिक्षयार ४ दुंद र 
२२ नं टि ३ युद आधि छटाक पानिके साथ दिनमे ४ वार. 
व्यवहार करना चाहिये । 


हांफकी विसारी--यो विनारी गरम करगेते बद 


जाती उसमे ग्ासकुटार बटिझा व्यवहार फरनेंसे उपकार होता! 
डसको व्यवहारकौ नियम-एकठो गीली  पानिने गोल 
बोकर नदो या अन्छा तलाव या कूयाकें पानिमे असनान करू 
सिक्के कपड़ेमे एक पाव दुघ षौना चाहिये, पिछे केबल दुघ चौर 
भात खाना चाहिये। एक; दो :या ;तिन दिन यहः नियत . 
करना चाहिये; _ वेशौ नहीं। दुध भात :छोड़के भर श 
डूमरा भोजन नही करना चाहिये। जो”विसारौ' ठस, 
बड़तो. हय उसमे ४ नं टि' १० च'द करके दिनसे .३.वार सवा 
करना चाच्षि। आर सस्याक समय वृद्धनैरव वटिका. डी 
द वाकसके पत्तेके रसके साथ सित्वाकर खाना चाहिये 
एक पौया दुध पीना चाहिये ; अथवा २ नं भस्म १ पर्य 
रोज खाना चाहीयो | ज 
'पित्ताधिक्य- भख (और हात पाववी ज्ववन 2५. 


०० टि १० बुद करके द्निमे ३,वार सेवन करना ग 
न लि.क 
-0.In cc रट ६. Penn A lay न 


खगाना चाहियो । दरदके हाल समभाक 
 भाषिया प्राव घण्टा वाद लगाना चाहियो । -. „ˆ 


रे र्ड 


Di9॥2९०कीत्मकतिः विसि रि/पाण्साति वृढाअंकापएWऽलवारqे! 
चिनिक्रः शा सेरे खाना चाहियो ° ~ 


डायारिया या कलैरा.(दायजाकी विमा रो) 

--गरहजमौस उत्पन्न पेखा टट्टोवक्त पेटकौ विमारौ शी अकसर 

होती उसमे-प्रति दो दो घसछेमे भ्जीण स॒था 'एक औन्स आवासे 

देना चाहोथे ; परन्तु कखरा अर्थात्‌ पानिकोः साफ टः होवे 

, भौर उसको र॑ चाउल'धंबा पांगिक' सदश अथवा परावन होवे, 

` और खाल टट्टो होवे तो. बिसूषिका बिन्दु आी अजौय सुधा. पकड़े 
` व्यवखापूवक्ते अन्नसार पिलाना चाहिये। 


अजण चौ आमाशय (सफेद रंको) १" .१ 
१७० २१० .वद करक्ते.दिनमे तिन वार व्यवहार करना चाहिये। . 


अभाव शोणितयुत्ता £ नंतटि््या १९बद्‌ 
भात्रामे दिने तिंन यां चार वार सेवन करना चॉडिये। ` 
आगमे जलाकर उसंका सांस खजुर गुड़का साथ खाना चाहिये :- 
और एरारुट; वालिं खानों चाहियो 


चाहिये, यदि>बुखार रह ती ९२ नटि ५घद भौर रर नंटि 

५ बद एक्ट पिलानां चाहिये ऽ यितः वेशो पेशी टद चोवेतो 

३ नं के बदखभे १८ चाहिये. पौळ कस जानेसे फर 
Cs भ्‌ दिजीये ररी ९/9298 Collectic 
> 


६२ > + 
“Ml FE Tg : 
> "ip 
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¬ ठ ४३१ द एकटे दिनमे तिन वार व्यवहार करना चाहिये। 
रक्तपित्त--सख़से शोणित-उगरे तो एम लं ठि ६ ब | 
करके दिनमे ३,३ वार दिजौये जव शोणित उगरना वन हो खयं | 
या कम ही जाय तव २५४ ने या २४ ए नं अथवा इर नेट (५ 
बुंद करके दिनमे तिन वार देना चाहिये। . , , « 
कसो टशेक साध कौडा निकसी.तो ४६-नटि (९ 
वख्ळ्रक दिनने विन चार वार देना चाइियेश ' 
वाधक--लौजातिकी अतिशय ऋतुकी खाव, होवे भोर 
पटमे अतिशय दरद्‌ होवे तो ३० नं टि ६० व द करक कत 
छोनेके वाद प्रथम १० दिन दिनमे तिन वार ळी नी 
चाहिये।. साक, खटा और मिरचाई: खाना नही चास्चि। 
चतके समय ऋतु कम ीनेसे “सुधाकर चूर” एकत परिब करवे 
ऋ त इनके पोळे प्रथम ४ दिन व्यवहार करना चाहिये। चा. 
एक दस इन्ध होनेसे ३७ नं टि' १०. बद्‌ करको ,दिगमे दी 
| कक दिन तक सेवन करना चाहिये, पौछे करत हीनेसे “उ 
| चय” पष्ववत्‌ सेवन करना चाहिये। टीक ४ 


गव्भका लड़का मर. जाय -अर्थवा 
-0 अतिशय केश, 'होलेपारकरळ डात दाद, के la 


करना चाहिये I‘ a 


वि We 


Digitized स्पीच रप काटक नटि? ड कद करक ०! 
` आधि घरा वाद देना चाहिये। ~ 
कट जाने पर, अस्तिसे ज्वल जाने पर 
अथवा और और कारणम वहुतेरे घाव भगोष तेल 
लगानेसे अराम होवेगा। 
स्पून च्छ- पेथाव कम हीनेसे ३२ नं टि ५ हद भर 
'. १६ ने टिः ५ बु'द एक्ट दिनमे शिन वार सेवन करना चाहिये! 
शव त प्रदर जौजातिकी योनिसे घात निकले ती 
पञ्चानन चूण' व्यवस्थापत्रके अनुसारः सबन करना चाहिये । 
जल रताप्रट्र- ग्रीनिसे शीणिव निकले ती ३३ नं टि १० बदं ` 


रक के) च्च तन बार सेवन करना चाहिये। 
दी व्यैल्य'-निस अवस्थाने अत्यन्त वायुके कारण देह 
देल होय आ. ताकत कम जाब ती “घात सझौवनों सुधा” - 
. ` भोजनके "बाद दोनो बेला आधि छटाक मात्राने सेवन करना 
` चाहियो अयवा.३७ ने टिँ १४ बांद करके दिने दो बार सेशन - 
` करना चाहियो। ठण्डासे अथवा कोर भारो विसारीके बाद 
जीर हो लायू' ती डिस्पेपूसिया पाडडार १ य ण करक 
वेला २४ ब'द्‌ सघको साथ सेवन करना चाहिये भर दुध 


2-0. In पिह. वि(वीवसम्री नीमू Nat हिन ८ | ० 
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Digitized ०४वीर्छसिि२२0 नि ९॥ ९९९१ वृद्देयसे एतिने0क्षेर 
देना चाहिये। 
. वात--वातज्न तंल्कौ-व्य वहारस भला-होता!.-. 


खुजलो-इच्‌ लोसनका ब्यवहारसे भला एोता / 


पारा औ गर्सी-सिफिलिटिक, अइख्टनेण्ट घासे 
खंगानेके लिये और सिफिलिटिक मिकश्रार खानेके लिये रिंग 
जाता/है। * और पारदका दोष निवारणके लिये कुछ आओ पाए» 
वटका रीज एकठो करके खाना-चाहिये। 


नाताकतोकौ विसारी "जभन्न यडा” पाग. 
साच ३ पाइ था आधि आनां सांचामे दिंगमे ४ यां ५ वार खाग: 
चाहिये। अथा १ नं भख २ प्रिया: करके रोज खस न रि 
| * -कोछाखित वायु ( बाश्वसै पेट एलन) <चौष 


केशर बटिका” १ठो करके दिगमेः १ या २ वार सैवग कणा 
व्चाच्ियि र 4 


९ कांचा या आधि छटाक मनाम दिन और रातको सेवः 
चाय । 


पारद वाटकाकौ ज्यवहारसे भराम .ह।ती। 


Io 


'रपानिके साथ पीनेसे उसी समय यलवो दरद नरम हो जाता है 
` और रीज १ परिया वारके खागेसे विसारी एक दस छुट 
-नावो है। और उसके सिवाय ४२ नं टि ८ ते द करके दिगन 
तिन दार सेवन करना चाहिये। हः Rd छठ 4; 
आंखको विमारी-चांखने जालि पडे चया. 
*गतिक्षे कारण अंखमे पानि गिरे वो .पखसुख तेच ९ या. ९ उ 
, करक दिनसे २ या ३ वार दैना चाहिये । जालि सीटा होने+ 
` पसतुख तेलले, आराम नही हो वौ तो चिकित्सकले वची 
> उठाना पड़ता । See 
Fe 


ऽन्य फियार मिक्सर श बुद ३१ रिं ३ बुंद और 
रेप नं टि' तिन बुडू एकई इर तिन विन घण्डा पिलाना चाहिये 
आंख खाल रह भौ (सिरक दरद वेशी रहे तो १४ नं टि के,वदबने 

` नं टिः देना चाहीय भौर गशणेमे सिवो कारण घड़ घड़े हट 

रहती उपरोक्त सिक्यारके सांथ १ बुद € नं टि देगा ताय I 

दै उडा हो जाय चो नाड़ी नचलेतोप्नेटि थ्या ५ मद 

` भाषि ऋषि घण्ठेक्े वाद पिलाना चाहियो जव तक न देह गएस 
चेय थो नाड़ी चह । ह दा 

` प्व सव दवाईकी साचा वेशी उमिरके मतष्यो केलिये है 


6. िचशके॥० २०बच्छर. डिममत्तो।( लड़ कैफे।वीग गे Vo le 


९१७७२२. नोच १ यच्छर तक पं.वा सोचा अर एंक ६ 
ह टॅ टं र 
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लग्न आधि-पौदा अयाव्‌ ह्व 
भाग मात्रा जानीय । st 
. उपरि लिखित दो एक दवाइ छीड़को कोड दवाइ भीजगढा 
ठिक पिले या पीळे खाना नही चाहिये; और एक इवाव 
ठिक पीछे दूसरा दवाइ नही खाना चाहिये, वत काम होग गे 
१ घणा समय.भवश्य वाद देना चा हिये। : 

विमारी ठिक न कर सके तो चार्यमिशन्‌ने चिटी लिहे | 
विसारी को ठिक कर दबाइ दतला द्वा जाता | 


ब्र 4 


हो. 
~ २ ७. य 
७3 कढ न ध्व 


' Poss by_Arya Samaj Foulistion Chennai and eGangotri 
औषधेंको तालिका औ उसके दाम । 

है मई दाम १ने से २९ नं.तक और ३१ नं से ५८ 
Fe से ३७० नं तक दाम प्रति औन्स २) रुपये ; ३०7 
पर प्रति औन्स ४) रुपये ; ६० नं टिज्वारक दाम 
व 5) रूपये ; इच लोशानका दाम प्रति ऑन्स ॥० आट. 
न आ केशरी वटिकाकी दाम १६ वटिका १) रपसा ; 

| र १ भर २ नंको दाप २४ वटिका १) रुपया 
दाल, च पाउडारका दाम ० येन १) रुपया ; अमोघ सैलका 

| ।० आना; पच्च तैलका दाम प्रति न्स १) 


पया 
र पातृसज्ञौवनी सधाकौ दाम १ पाइण्ट बोतल १) रुपया; 
गन आट, वो 


ग प्रति न्स भ्त > 


NI 
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